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दो शब्द 


प्रस्तुत प्न्थका नाम 'बृहत्स्व् स्तोत्र! है। स्वय- 
सुवा' पदसे प्रारंभ होनेके कारण यह अन्य भी 'स्वयं भूस्तोन्र” 
तथा समाजमें दूसरा छोटा 'स्वयेमूस्तोन्र' भी प्रचलित होनेके 
कारण यह 'बृहत्स्वय भूस्तोत्न' कहलाता है और स्तरामी समन्‍त 
भद्राचाय द्वारा व्रिचित होने से यह 'समन्तमद्रस्तोत्र' मी कहलाता 
है। इसके अतिरिक्त, इसमें चौबीसों स्त्रयमुतरों-तीयंकरों-की स्तुति है 
इस कारण भी इस स्तोत्र का सार्थक नाम 'स्वयंभरतोन्न है । 
इस ग्रन्थकी कुल पंच्चसंख्या १४३ है जिसमें अर नेमि ओर महां- 
चीर इन तीन तीर्थकरोंकी स्तुति ऋ्रशः २०, १० और ८ पद्चोंमें 
की गई'है । तथा शेष २१ तीथकरोंकी स्तुति पांच२ पर्चों में की 
गई है । उच्चकोटिकी सारगर्भित निभल सूक्तियोंस संसजित और 
सुन्दर एवं स्वल्पपदोंसे विभूषित, तथा भक्तिस्‍्ससे लबालब भरा 
हुआ हैं। इसमें आचायश्रीने भक्ति मा्गकी अनेक उलमनोंको 
सुलभा दिया है, अनेक बलवती शंकाओंका सरलरूपमें बहुत अच्छा 
समाधान कर दिया है तथा इसको पूर्णमाव सहित पढ़ लेने बाला 
व्यक्ति एक अच्छा तार्किक विद्वान बन सकता है | * 


प्रस्तुतप्रन्थके रचयिता स्वामी समन्तभद्राचाये हैं. जो अपने 
समयके सर्वोपरि प्रतिमाशाली ब्रिद्वान हो गए हैं। दरीनविशुद्धि, 
सततब्बानोपयोग, अद्दन्तमक्ति धर्म प्रभावना इन चार भावनाओंका 


(* रे) 


विकास आपमे अम्युन्कटरूपसे हुआ था अतठ आपने तीर्थंकर 
प्रकृति, का उपाजन किया । पश्चमकालीन इतर साधु या आचां- 
यॉँंको यह सौभाग्य और गौरव प्राप्त नही है आपको पदऋद्धि भी 
प्राप्त थी । यही कारण है कि आप भारतके पत्र, पश्चिम, दक्तिण, 
उत्तर प्राय: सभी देशों में एक अप्रतिद्वन्दी सिंहकी नाई क्रीड़ा करते 
हुए निभयताके साथ वादके लिये घूमे और सबंत्र विजय वेजयन्ती- 
फहराई । 'गज़न्‌ यस्थास्ति शक्ति: स कदतु पुस्तो जैननिप्रन्थक्षादी' 
इस वाक्य को सच्चे स्वात्माभिमान के साथ डक्रेकी चोट कहने वाले 
स्वामी समन्तभद्र ही हैं । 

“जिनशासनप्रणेता, स्याद्वादविद्याग्रगुरु, स्याद्रादविद्याधिपति 
स्पाद्बादमार्गाग्रणी, स्यात्कारमुद्रांकिततच्वदीप, वादिसिंह बादिमुस्व्य 
कविकुंजर महाकवीरवर, कवीन्द्र भास्वान महानकविवेधा, सुतर्कश स्त्रा- 
मृतसारसागर, वज्रांकुशसूक्तिजाल,मुनिवन्य,जनानन्द, सरस्वरतीस्वैरतरि- 
हरभूमि, दुर्वादिवाद कंडूनां शमनेकमहौपध्रि, भव्यकरैरवचन्द्रमा आदि 
महान्‌ उच्चपदोका उल्लेव भगवज्जनसेनाचाय, पूज्यपाद आचार्य 
अकलइु स्वामी आदि प्रख्यात विद्वानोंने अपने ग्रन्थोमे बड़े आदर 
के साथ किया है। वस्तुतः जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, 
समर्थविद्वानों और पूज्यमहात्माओं मे भगवान्समन्तभद्र 
स्वामीका असन बहुत झँचा है। आप जैन कवियोमे आचस्तुति- 
कार होते हुए भी अनुपम स्तुतिकार हुए हैं ओर भक्ति ब्रिषयक 
साहित्यनिर्माणओे सर्व प्रथम मार्गदर्शक हुए हैं। आपने अपने म्रन्‍्थों 
में तार्किक पद्धतिको अधिकतर काम में लिया है। 


६ है ) 


आपका समय विक्रमकी दूसरी था दूसरी ओर तीसरी शता- 
ब्दिकि लगभग निश्चित है । 

आप्तमीम्यंसा, युकत्यनुशासन, स्वयमभूस्तोत्र, जिनस्तुतिशतक, 
स्तकरण्डशआबकाचार, जीवसिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, 
प्माणपदाथ, अरमग्राध्वतटीका, गन्धहस्तिमहाभाष्य श्रादि महान्‌ 
रचनाएं आपदी प्रसिद्ध हैं जिनमें गन्धहस्ति महाभाष्य इस समय 
उपलब्ध नहीं है | 

आपका विस्तृत परिचय स्वामीसमन्तभद्र श्रादि हतिहासम्रन्थों 
में जानना चाहिये | 

आभार 


अन्‍्तमें मैं उन सब सज्जनोंके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित 
करता हूं जिनक्रे सहयोग ओर प्ररणासे मै प्रस्तुत ग्रन्थको इस रूपमें 
प्रियपाठकोंक़ समक्ष रदने में समर्थ हो सका हूं । 
श्रीमान कुंबर सेठ श्रीनेरमीचन्दजी पाठनी जो एक धर्मनिष्ठ परोप- 
कारी सम्जन हैं तथा जिनकी पर्मोन्नतिके बारेमें सतत लगन रहती 
है ए4 जिनकी प्रेरणासे मै इस काये मे प्रबृत्त हो सका | प्रज्य श्री 
ब०शीतलप्रसादजी और सम्माननाय प॑० जुगलकिशोरजी सा० मुख्तार 
जिनकी भाषा टीकाओंका पूरार लाभ उठाया, सिद्धान्त महौदधि तके 
सूरि गुरुवर प० माणिकचन्दजी न्यायाचाय, जिन्होने कतिपय कठिन 
स्थलोंको सरल भाषामें समझाया, यद्द उनकी ही कृपा है जो यह 
गुरुतर कार्य हम जैसे व्यक्तिसे सम्पन्न हो गया । 


€ ४) 


जैनपर्मके प्रसादसे और श्री १०८ मुनिराज श्री मल्लिसागर्जी 
महाराजके पवित्र आशीादिसे यह मगलमय काय सम्पन्न हुआ + 
प्रमाद अथवा अत्ान वश टीकाम जो भूल हुई हो उन्हें विशेषज्ञ 
विद्वान क्षमा करगे और सप्ोधनार्थ हम सूचित करनेकी क्रपा 
करेंगे एसी ग्राशा हे | ऐसे जटिल कार्यमे भूल होना असम्मक 
नही है। को न विमुद्यति शास्त्र समुद्रे! । 
बते सान 
मदनगंज (किशनगढ़ । 
फाज्गुन शुक्ला पूणमाला 
वार सम्क्‍त्‌ २८७३ 


बन्यवाद 


श्री १०८ मुनिरान श्री मनल्लिसागरजी महाराज के मदनगनल 
(किशनगढ़) पधारन पर चौधरी मूलचन्दजी सा० की मातुश्री न 
झहारदान देकर अयनी ओर से एक ग्रन्थ प्रकाशित कर बितरशणा 
करनेकी हादिक इच्छा व्यक्त की | फल स्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ 
श्री १७८ मल्निसागर ग्रन्थमालासे प्रकाशित ऊिया जा रहा है। 
चौधरी मूलचन्दजी सा० तथा उनकी मातुश्री को हम धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने इसके प्रकाशनक लिये पूर्ण 
भाधथिक सहायता प्रदान की है | 
मत्री--श्री १०८ मल्लिसागर ग्रन्थमाला, मेरठ 


श्रेयासकुमार जैन 
द्ास्त्री 


किरतपुर ( बिजनौर ) 
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आदहिदं कादब्बं ज॑ं सकद परहिदं च कादब्बे । 

आदहिदपरहिदादोी आदहिद सुट्ठ॒काबच्बं ॥ 
भगवान्‌ कुंदकुन्द 
बम्बई प्रात मे नासिक जिले भे नांदगांव एक समृद्ध कस्बा 
है यहां पर जेनियों की संख्या अच्छी है । प्रायः सभी भाई धार्मिक 
सदाचारी एवं समृद्ध हैं । इसी जगह खडेलवाल जाति को झल- 
कृत करने वाले श्रीमान्‌ सेठ दौलतरामजी सेठी निवास करते थे, 
आप परम उदार व्यक्ति थे। आप अपनी नेसर्गिक धर्मप्रियता एवं 
परोपकार तल्लीनताके लिये नांदगांवमे प्रसिद्ध थे । यही कारण था 

कि नांदगांव जैन समाज में आपका अच्छा आदर था । 

आपकी आदर नारीरत्न धर्मपत्नी का नाम सौ० सुन्दरबाई 
था | ये अतीव सरल परिणामी एवं धार्मिक विदुषी महिला थीं। 
आपकी ही पवित्र कुक्षि ने चन्दूलाल, मोतीलाल, केशरबाई एवं 
हरबाबाई इस तरह दो पुत्र एवं दो पुत्रियोंकी जन्म दिया था। 
जेष्ठ पुत्र श्रीयुत चन्दूलालजी ने कुछ समय पूबे इस पर्याय 
को छोड़ दिया । भब इस समय आपके चुप॒त्र जीवित हैं, द्वितीय 


( ६ ) 


पुत्र मोतीलालजी (वर्तमानमें परम प्रूज्य श्री १०८ मुनिराज मल्लि- 
सागरजी महाराज) अपनी बाल्यावस्थासे ही संसारसे उदासीन एव 
धार्मिक क्रियाओंमें दत्तसावधान थे | बालक मोतीलाल को ५ 
वषे की अल्पावस्थामें विद्याम्यास के लिये पाठशालामें भेजा गया 
अपने चातुययसे खल्प .समयमें ही बुद्धिवद्ध मोतीलाल ने अच्छा 
विद्याभ्यास कर लिया जिससे आपको ज्ञानाभ्यास एवं निर्वेग दोनों 
में ही अत्यधिक अभिरुचि का संचार होने लगा । बच्पनसे ही 
उत्पन्न हुवा वैराग्यांकुर २५ वर्षकी अवस्था तक अच्छा एवं हरा 
भरा वृक्त हो गया । इसीसे परमौदासीन निमग्न श्री मोतीलालजीने 
अनेकशः प्रस्तावित अपने वित्राह का प्रस्ताव ठुकरा दिया | 


उदासीन मोतीलालके सौभाग्य ने अथवा तथा भावी ने श्री 
१०८ ऐलक पन्नालालजी को नांदगांव चातुमांस करनेके लिए 
लाचार कर दिया । 

निरन्तर सहवास एत्रे शास्त्रचर्चा समागम से प्रौढ़ मोतीलाल 
जी का विरक्‍त हृदय और भी विरक्त होगया फलतः आपने कार्तिक 
शु० ११ सं० १६७६ के दिन प्रोक्त त्यागमूर्ति ऐलकजी से 
दूसरी प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये । साथ ही साथ समस्त गृहभार 
छोड़कर साथ ही में रहकर अपना समस्त समय विद्याध्ययनमें ही 
ब्यतीत करने लगे । अनेक जगह वर्षायोग कर गुरुसे अलग हो 
कर गिरनार आदि तीर्थ-क्षेत्रों की बंदना भी की। 


([ ७ ) 
सप्तम प्रतिमा दीक्षारम्भ 

अनुक्रम अनेक जगह धर्मोपदेश देते हुए आप ईडर राज्य" 
पहुँचे | बह्म॑ पर आपने सं. १६९८४ का वर्षायोग किया | इसी 
अवसर पर जगद्वन्य प्रातःस्मरणीय श्री १७८ श्री शांतिसागरजी 
भमहासज (छाणी) भी यहीं पर विराजमान थे। आपके चरण सानि- 
प्य का आपने लाभ उठाकर बहीं पर मागशीषे छुदी ७ सं. १९८४ 
के दिन सप्तम प्रतिमा की दीक्षा ली। “तीब्रानलादुपलभावमपास्य 
लोके, चामीकर्वमचिरादिवधातुमेदाः ” अब से मोतीलालजी ब्रह्मचये 
बत के प्रतिज्ञारूप से भी प्रतिपालक हो गये । 

तदनन्तर ब्रह्मचारीजी (मोतीलालजी) ने तीर्थगज श्री सम्मे- 
दश्शिखर की यात्रा के लिए विहार किया | यहां पर आचाये प्रवर 
जगदन्ध श्री १०७८ शान्तिसागरजी महाराज (दक्षिण) के संघ के 
दशनकर अपने को क्ृतार्थ किया । संघ में रहकर अनेक जगह 
अमण कर ग्वालियर पहुँचकर पृथक विहार आरंभ कर दिया । 

क्ष छक दीक्षा संस्कार 

इसके बाद अनेक जगह भूमण कर पूज्य ब्रह्मचारी (मोतीलालजी) 
इंदोर पधारे । यहां पर आपने श्री १०८ शांतिसागरजी महाराज 
(छागणीके) पादमूल में भादपद सु. सप्तमी १६८७ के दिन ५-६ 
हजार जनता के समक्त भारी उत्सव पूर्वक चुल्लक दीक्षा ग्रहण कर 
श्रावकीय उत्तम श्रेणी में पदापण किया | बादमें भूम ण कर सिद्ध 
वरकूट तीर्थक्षेत्र की बंदना की 


( ८४ ) 
पुनिदोक्षा संस्कार समारम्म 


यहीं पर जगदुद्धारक परम तपस्त्री नग्न दिगम्बर वीतराग जिना- 
चाये श्री १०८ शांतिसागग्जी महाराज (छाणी) के चरण कमलमें 
नग्न दिगम्बर दीक्षा की याचना की | त्रिकाल बंदनीय आचाय 
महाराज ने भी आपको सर्वथा ठिगम्बर दीक्षोचित समककर अपनी! 
तथाइस्तु अनुमति देदी “अभ्युयते दिनपतौस महीरुह्रोइपि, किया 
विवाद्यमुयाति न जीवलोक: ” 


आपने मिती मगसर बंदी १४ से, १६८७ बुद्धवार के दिन 
तीर्थक्षेत्र सिद्धवर कूट पर संसार से तारने वाली, अत्यन्त दुष्प्राप्य 
'स्वेराचार विरोधिनी, पद पदपर अहिसामय, क्षण क्षण पर संयम 
मय ऐसी परमयत्रित्र परपारित्राज्य स्वरूप दिगम्बर दीक्षा पारण 
की दीक्षा की समस्नविधि मंत्रपूर्वकक मारी जन समृह के समक्ष श्री 
१०८ आचायबय शांतिसागर महाराज ने खये अपने कर कमलों 
से की उस समय केशलोंच करते हुए तपोनिष्ट पूज्यचर श्री १०८ 
मुनिराज मज्लिसागर जी महाराज का बैये देखते ही बनता था। 
आप थोड़ा मी विचलित नहीं हुए । प्रद्युत प्रसनचित्त एवं दृढ़ 
संकल्प दिखलाई पड़ते थे। उस समय का अपार जनसमूह श्नेक 
मुख से धन्य २ कर रहा था, वह भव्य दृश्य अत्यन्त ही सुहावना 
था | उसी समय इन नवदीक्षित नग्नमुद्रा मद्दाराजश्री ने अपने 
परमाराध्य दीक्षा गुरु को हजारों जनता के एवं चतुः संघके समक्ष 
परम उत्तरदायित्वप्ूण आचार्यपद से अलंकृत किया । 


( £ ) 


इस तरह दीक्षा धाग्ण कर मद्दाराजश्री ने भूमण करते हुए 
अनेक जगह भव्यवरग को सम्बोधित कर बनारस पहुँच चातुर्मास 
क्रिया । वहां से द्वितीय बार तीर्थगज की वंदना की तदनन्तर यू० 
पी०, सी० पी०, पंजाब देहली आदि ब्रिटिश प्रान्तों एत्र ख्वालि- 
यर, जयपुर, धौलपुर, किशनगढ़, कुचामन, परतापगढ़ आदि देशी 
राज्यों में त्रिहार होकर सहस्न मनुष्यों के चारित्र को वृद्धिगत कर 
जनेतर जनता में जैनपर्म की अपार जागृति तपोधन पूज्य महाराज 
के द्वारा हुईं है | 


इस प्रकार महाराज का बाल्यकाल से लेकर अब तक का 
जीवन परम घार्मिक एवं शांतिमय रहा है। आपको आर्षविरुद्ध 
एक भी शब्द सह्य नहीं होता है। इसी कारण आधुनिक वाता- 
वरण से विलिप्त अनेक सुधारवादी व्यक्तियों को समय २ पर 
महाराज के सामने नतमस्तक्र होना पड़ता है। अस्तु, 


अपनी बढ़ी चढ़ी वेगग्यबृत्ति तथा ब्रताभ्यास के कारण श्री 
१०८ वीतराग तपस्त्री परम प्रूज्य मुनिराज मल्लिसागर महाराज 
अनेक उपवास नीरस आद्वार, बहुत काल पर्यत ध्यान आदि करते 
हैं । समय २ पर कई घंटे धारा प्रवाह धर्मोपदेश भी देते रहते हैं 
नित्य क्रिया एवं ध्यानानिरिक्त समय को शास्त्रस्वाध्याय एज ज्ञाना- 
भ्यास आदि बीतराग कार्यों में ही न्यतीत करते हैं। पूज्यतम 
मद्दाराजश्री ने हजारों ही श्रावकों को वतारूढ़कर एवत्रं उनसे श॒द्ध 
जल त्याग कराकर इस युग का एक महान्‌ काये किया है। 


( १० ) 


अ्रापके ही चरण कमल के प्रसाद से मेरठ में श्री १०८ मक्लि- 
सागर दि. जैन ग्रन्थमाला कई साल से स्थापित है जिसके द्वारा 
समय २ पर आर्पप्रन्थ का अक्राशन होता रहता है तथा उच्चकोटि 
के ग्रन्थों का खासा संग्रह रहने से खाध्याय प्रेमी समाज का मौ 
परमकल्पाण होता रहता है इस ग्रन्थभाला की ओर से हमारे 
माननीय भाई सा» श्रीयुत्‌ पं० श्यामसुन्दरलालजी सिद्धान्त शास्त्री 
द्वारा रचित एवं विद्वददर धर्मरज्ञ श्री ५० लालारामजी शास्त्री द्वारा 
अनुवादित बटकर्म समुच्चय' ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है जो 
श्रावकों के लिये तो अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा ही साथ 
ही समाज के विद्यालयों की प्रारंभिक अ्रणी के छात्रोंफे लिये मौ 
एक खास चीज होगी यह निश्चित हैं। अस्तु, 

इस प्रकार परमप्ूज्य श्री १०८ मुनिराज मक्निसागरजी महा- 
राज ने परमाराध्य एवं स्वात्मचर्मोन्नतिसाधक मुनिपद को पारण 
कर अपना तो परम हित सम्पादन क्रिया ही है, साथ ही आपके 
द्वारा धर्म एवं समाजका भी बहुत भारी हित छुआ है जिसके लिये 
यह जैन समाज आपका चिरकृतज्ञ एवं ऋणी रहेगा। 

अन्त में में परम वीतराग नग्न दिगम्बर तपोमूर्ति मुनिराज 
१०८ मक्षिसागरजी महाराज के चरण कमलोंमें नमोडस्तु नमोड्स्तु 
करता हुआ महाराज का यहा तक का जीवनचरित्र संक्षेप में पूर्ण 
करता हूँ | 

पीरमान जेन फीरोजाबाद 


सतत म>->न-++>--न-नम 





भीमत्समल्तमद्रायाये किरिचित 
चहत्स्वयंभ्‌ स्तोत्र 


न्ज्च्श््ए प्ल्ल्ा 
मरल मावाध सहित | 
न्न्भ्र्ह्लण 


(१) श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति 


रणयम्खुवा सलतहितेन 'भूतले, 
समंजस-ज्ञान-विभूति चलप्तुषा। 
बिराजित येन जिधुन्चता तम 
क्षपाकरेणेव गुणोत्करै ॥ है ॥ 


अथ--जों अपने आपही, घिना किसी दूसरेके 
उपदेशके, मोक्षमार्ककी जानकर तथा उसका पालन 
करके पर्ण आत्म-विकासको प्राप्त हमे थे, प्राणियोंका 
आत्मकल्याण करने घाले थे, केबलज्लान मई नेश्रके धारक 


(६) 
थे और सम्यरदशनादि अनन्त ग्रुणकिे समूह वाली 
अपनी दिल्य ध्वनि रूप किरणोंसे प्राणियोंेके दुखदायक 
अज्ञानरूपी अधरेका नाश करते हुए पृथ्वीतल पर एसे 
शोभायमान होते थे जसे प्रकाशसई किरणंसे सत्रिके 
अन्धकारको दूर करता हुआ पूर्ण चन्द्रमा सुशोमित 
होता है ॥ ? ॥ 


प्रजापतियः प्रथम जिजीविपः, 

शाशास कृष्यादिषु कर्मस प्रजा! । 
प्रबुद्धतक्षः पुनरदभुतोदयो. 

समत्वतो निविविदे विदावर: ॥ २।! 


अर्थ--जिन्होंनि बतमान अवसर्पिणीक्रालके चौथे 
कालमें होने वाले सभी राजाअंमिं प्रथम प्रजावलि 
होकर जोनेकी-जीवनोपाय को जाननेकी-इच्छा रखने वाले 
प्रजाजनोंकी कृपि आदि पटकर्मोम शिक्षित किया! 
फिर त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य तक्वकी विशेष 
जानकारी प्राप्त करके आइचयकारी आत्मोन्नतिको 
करते हुए तत्तज्ञानियॉमें प्रधान होकर श्री ऋषभ- 
देव भगवान प्रजाजन, कुठुम्बीजन, अपने शरीर तथा 
भोगोंके मोहसे विरक्त हो गए ॥ २ ॥ 


( है ) 


विहाय यम सागर-वारि-वाससं, 

वधूमिवेमां वसुधा-वध्ूं सत्तीम | 
सुमक्षुरिध्याकु-कुलादिरात्मबान्‌ , 

प्रभु; प्रबन्नाज सहिष्णुरच्युतः ॥ ३॥ 


अथ--जो मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी थे, 
इन्द्रिय व भनके विजेता होकर आसन्मभावघरोम ठहरनेवाले 
थे, पण स्नंत्र थे, उपसर्ग व परीपहोंको सहन करनेमें 
पण समथ थे, ऐसे उन विरक्त हुए इक्ष्बाकु कुलके प्रथम 
प्रजापातने एतिब्रता एवं शील व्रत धारी नारीको और 
उसी तरह अपने अधीन व दूसरेसे न भोगी 
गई ससुद्र प्यन्त फेली हुई प्रथ्वीका त्याग करके प्रुनि 
दीक्षा धारण की थी। दीक्षा लेने पर अपनी अप्रत्तिज्ञामें 
हिये हुए ब्रत नियमोंसे जरा भी चलायमान नहीं हुए | 


विशेषाय--पमुमुक्षुपना, जितेन्द्रियपना, स्वाधीनपना, 
सहनशीलता व प्रतिज्ञाबद्धपना ये पांच शुण ग्ुनिपद 
धारण करने वालेके अन्दर होना परम आवश्यक है | 


स्वदोषमू्ल॑ स्वसमाधितेजसा, 

निनाय यो निर्देधवभस्मसात्कियाम । 
जगाद तत्त्व जगतेः5थिने5ञ्जसा, 

बमूव च ब्रह्मपदाउमतेदवरः ॥ ४ ॥ 


( ४ ) 


अ्थ-- जिन्होंने अपने आत्मासम्बन्ध! अन्नान एवं 
राग-द्वेष-काम क्रोाधादिक दोषोंके मूल कारण चार 
घातिया कर्मोको अपनी शुक्‍लध्यानरूपी प्रचण्ड अग्नि 
से निर्देयी होकर पूण रूपसे भस्म कर दिया। तथा 
जिन्होंने आत्मकल्याणके इच्छुक संसारके प्राणियोंका 
जीवादि तक््वोंका सच्चा स्वरूप बतलाया। और अन्त 
में जो मोक्ष दशामें प्राप्त होने वाले अविनाशी अनन्त 
मुखके स्वामी बने | ४ ॥। 


स विद्वचक्षुत्ष भोजचितः सतां, 
समग्रविद्यात्मवपुनिरण्जन: | 

पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनों, 
जिनोउजिनक्षुक्ककवादिशासनः ॥ “» | 


अथ--ज समस्त कम श्त्रुओंको जीतकर “जिन 
हुए, जिनका शासन स्वथा एकाल्त पक्षका प्रतिपादन 
करने वाले अल्पज्ञानी प्रवादियाँ द्वार अजेय है, जो 
केवलज्बानरूपी नेत्रके थारी हैं, केवलज्ानरूप पूर्ण विद्या 
दी जिनके आत्माका शरीर है, जो इन्द्र गणधरादि 
महान्‌ पृरुषोंके दारा पूजित हैं, और कम-कालिमासे 
सर्वथा रहित होकर पवित्र हैं, ऐसे वे १४व)-ें कुकर 
नाभिरायके पुत्र, धर्मसे सुशोभिव ऐसे साथक नामघारी 


( 75६.) 
श्री वृषभदेव महाराज धर्मतीथंके आदि प्रवर्तक प्रथम 
तीरथैंकर श्री आदिनाथ भगवान, मेरे अन्तःकरणकों 
पवित्र कर । विशेषाथ --श्री समन्त भद्राचार्य भावना कर 
रहे हैं कि श्री आदिनाथ भगवानकी स्तुति एवं ख्वरूष- 
चिन्तनके प्रमादसे मेरे हृदयका मलिन करने वाली कषाय 
भावनाएं श्ञान्त हो जाये || ४ |! 


( ० ) श्री अजितनाथ भगवान की स्तुति 


यस्थ प्रभावात्‌ जिद्विच्युतस्प, 
कीदाग्वपि क्षीबमुस्वारविन्दः | 
अजेयवठाक्तिसुबि बन्धुवर्गेश्चकार, 
नासाउजित हत्यवन्ध्यम्‌ ॥ दे ॥ 


अथ --जो स्वर्गलेकसे अवतरित हुए थ॑ और 
जिनकी बचपनकी क्रीड़ाओंमें भी कुटुम्बीजन का पुख 
कमल हदर्षातिरेकस खिल उठता था, तथा जिनके 
माहात्म्यसे पृथ्वी पर बन्धुवर्गकी शक्ति अजेयदाको प्राप्त 
हुई- उसे कोई भी जीत नहीं सका अतः बन्धुवर्ग 
ने उनका “अजिता ऐसा साथक नाम संस्कार 
किया ॥ ६ ॥ 


( है) 


अद्यापि यरयाजितशासनस्य, 

सता प्रणेतुः प्रतिमइलार्थस | 
प्रसह्यते नाम पर पवित्र, 

स्वसिद्धिकामेन जनन लोक ॥ ७ ॥ 


अथ --जिनका शामन सवथा एकान्तवादी जन 
जीतनेमें असमथ थे और जो भब्यजीवों का मोक्षमाग 
में प्रदतत करानेवाले थ । उन श्री अजितनाथ भगवान 
का पापनाशक पृण्यवधेक परम .पविश्र शुभ नाम असे- 
ख्यात काल बीत जाने पर आज भी इस लोकमें अपनी 
इृष्ट सिद्धि (आत्म सिद्धि एवं इच्छित प्रयोजनकी सिद्धि) 
के इच्छुक जीवोंके ढाग इष्टकार्यकी मिड्डिमें मंगलके लिये 
सादर लिया जाता है ॥ ७ || 


यः प्रादुरासीत्पक्तुशक्ति भूम्ना, 
भव्यादायालीनकलंकठा नत्ये । 

महा 3निम्ेक्तघनोपदेहो, 
यथार विन्दाउभ्युदयाय सास्वान॥ ८ ॥ 


अथ --ज्लानावरणादि कर्मोके आंवरणसे रहित जा 
महामुनि जगतका उपकार करने वाली अपनी दिव्यवाणी 
के माहात्म्यसे भव्यजनोंके हृदयोंमें लगे हुए अज्ञानादि 
दाष व रागादि कलंक तथा इनके कारणीभूत ह्वाना- 


( $ ) 


उरणादि कर्मोंके नाशके लिये प्रकाशमान हुए, ज़से 
द्लों ् श्ः ञ् कु हू 

बादलोंके आवरणसे रहित स्वथे कमलकि विकासके लिये 

अपनी प्रकाशमय शक्तिके साथ प्रकट होता है ॥ ८ ॥ 


घेन अणीते एथु धर्मतीय, 

ज्येष्ठे जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम । 
गाइम हद चन्दनपंकणीत, 

गजप्रवेका इब घमर्मतप्ताः ॥९॥ 


कअथ -- जिन्होंने महान एवं सवश्रेष्ट धमका प्रति- 
पादन किया हैं जा उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप व 
सम्यग्दशनादि रत्नत्रयरूप तथा संसार-समुद्रसे पार करने 
के लिये तीथ रूप है । और जिसका आश्रय लेकर भब्य- 
जन संसार-अम'णक क्लेशसे उसी प्रकार छट जाते हैं, 
जंसेकि ग्रीष्म ऋतुका तीत्र गर्मी के दुःखसे पीड़ित बड़े २ 
हाथी चन्दन लेपके समान शीत्तल, गड्भाके अगाध जलपें 
प्रवेश करके खूयकी गर्मी जन्य दुःखसे छटकर झ्ञांति पा 
लेते हैं ॥ ६ ॥ 


स ब्रह्मनिष्ठ: सममित्रशच्च- 
विद्या विनिवान्तंकर्षायदोध! | 
लब्धात्मलक्ष्मीरजितो5जितात्मा, 
जिन-भ्रियं मे भगवान विधत्ताम॥ है० ॥ 


( ८ ) 
अथ --आस्मस्वभावमें स्थित, शत्र और मित्र्मे 
समताभाव रखने वाले, सम्यभ्ज्ञानके द्वारा क्रोधादि 
झपायों तथा स्वदोषोंको पूर्ण रूपसे नष्ट करने वाले, 
अनन्तब्लानादिख्य आन्मलक्ष्मीकों प्राप्त करने वाले, 
इन्द्रियविजेता व परमात्मस्वभाव में स्थित ऐसे गुणोंसे 
विभूषित वह भगवान श्री अजितनाथ महाराज मुन्न 
( समन्तभद्र ) को अनन्तन्नानादि स्वरूप जिन श्रीका 

ग्राप्त करनेमें सहायक बन ॥ १० ॥ 


(३) श्री शम्मवनाथ भगवान की म्तुति 


त्वे आाम्मचः संमवतर्षरागैः, 
संतप्यमानस्यजनस्थ लोके । 
ध्रासीरिहाकस्मिक एव बेद्यो 
बद्यों यधानाथरुजां प्रशान्त्य | ११ ॥ 


अथ --आप भव्य जीवॉको सुखके कारण हो तथा 
संसार संबन्धी विषय भोगोंकी तृष्णारूपी रोगोंसे संतप्र 
जनममूहके लिये आप इस लोकमें बिना किसी फ़लको 
चाहने वाले आकस्मिक हो पेंच हो | जेसेकि अनाथंंके 
रोगोंकी शांतिके लिये कोई चतुर बैच सहसा आकर 
सहाई हो जाता है ॥ ११ ॥ 


५ है. ) 


अनित्यमत्राण महं कियासिः 
प्रसक्तमिथ्याउध्यवसायदोषम । 
इृद ज़गज्जन्मजरान्तकाते, 
निरउजनां दांतिमजीगमस्त्वम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--यह दौखने वाला जगत, जोकि अनित्य 
है, अशरण है, शरीरकी अवस्थामें अहंकार बुद्धि व 
पृत्रादि धन आदिमें ममकार बुद्धि रखनेके कारण 
मिथ्या अभिप्रायके दोपसे दृषित है और जन्म-जरा-मरण 
से पीड़ित है, उसका ( भो शम्मवनाथ ! ) आपने कम 
कलइझके उपद्रवसे रहित सच्ची शांति की प्राप्त 
कराई है ॥ १२ || 


शानह॒दोन्मेष-च ले हि सौख्य, 
तृष्णामयाप्यायनमाचहेतुः । 

लृष्णाभिवृद्धिश्थ तपत्य जस्त्रे 
नापस्तदायासयतीत्यवादी; ॥ १३ ॥ 


अथ--निश्चयसे इन्द्रिय विषयांका सुख बिजलीकी 
चमकके समान क्षणमर भी स्थिर रहने वाला नहीं हे। 
तृष्णारूपी रागके बढ़ानेका एकमात्र कारण हे। इन्द्रिय 
विषयोंके सेवनसे तृप्ति न होकर उल्टी तृष्णा बढ़ जाती 
है। रष्णाकी बढ़वारी निरन्तर संताप उत्पन्न करती है 


( १० ) 


और वह ताप इस जगतकी अनेक दुःखोंकी परम्परासे 
पोड़ित करता रहता है। ऐसा आपने ( पीड़ित जनता 
का उसके दुःखका सच्चा निदान बताते हुए ) उपदेश 
दिया है ॥ १३ ॥ 


बन्धश्व मोक्षश्व तयोश्र हेतू, 
बद्धश्व मुक्तश्व फर्ले च सुक्ते! | 
स्पाद्रादिनो नाथ तवैब युक्त 
नेकान्तरष्टस्व्वमलो सि शास्ता ॥ १४ ॥ 


अथ--बन्ध ओर मोक्ष, बन्ध और मोश्षके कारण, 
कमपुद्गलोंसे बंधने वाला जीव और छटने वाला जीव 
तथा मुक्तिका फल, अपने अनन्तज्ञानादि गुर्णोंकी प्राप्ति 
इन सब तत्व|का व्यवस्था दे प्रभो! आप अनेकान्त 
दृष्टिके मतमें दी ठीक ठीक बेठती है, सर्वथा एकान्त- 
बादियोंके मतोंमें नहीं। इसलिये आप ही तस्यके 
यथा उपदेष्टा हैं || १४ ॥ 


शक्रो5प्यश्ाक्तस्तवपुण्यकीर्ते:, 

स्तुत्यां प्रवृत्तः किम्रु मादशोउज्ञः । 
तथापि भक्तयया स्तुत-पाद-पदो 

ममाय देया शिवतातिरुच्चे;॥ १५ ॥ 


( ११ ) 


अथे--आप निमल कीर्तिधारी है, आपकी स्तुति. 
में प्रवृत्त हुआ सब श्रतज्ञान धारी एवं अवधिन्ञानोदि 
की शक्तिसे सम्पन्न, इन्द्र भी पृर्णरूपसे स्तुति करनेमें 
समथ नहीं हो सकता है, फिर मेरे जसा अज्जञानो तो 
आपकी स्तुति करनेमें केसे समथ हो सकता है ! परन्तु 
असमथ होते हुए भी मेरे द्वारा आपके चरणकमल भक्ति 
पव्रक स्तुति किये गये हें । अतः गुगोक्रा आश्रय करने 
वाले परमग्रभो ! मेरे लिये ऊंचे दजंका कल्याण परम्परा 
प्रदान कीजिये। अर्थात्‌ में उसको प्राप्त करनेका 
पात्र हैं ॥ १४५ ॥ 


कं तन 


(४) श्री अभिनन्दननाथ भगवान की स्तुति 


गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌ , 

दयावधूं क्षांतिसखीमशिश्रियत्‌ । 
समाधितंत्रस्तदुपोप पत्तये 

दसेन नेग्रन्थ्यगुणेन चायुजत्‌ ॥ १॥ 


अर्थ --आपके जन्म लेते द्वी लाकमें सुखादि गुणों 
की बढ़वारी हा जानेसे आप 'अभिनन्दन! इस साथक 
नामके पारो ही । आपने क्षमासख्री वाली दयावधूको 
अपनाया है । हे जिनेन्द्र ! आप आत्मध्यानमें लीन हैं 


६ एऐ१ ) 


और उस आत्मष्यानकी प्राप्तिके लिये ही आपने बाल्न 
आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहको छोड़कर अपनेको 
निग्र थपनेके गुणसे सुशामभित किया है ॥ १६ ॥ 
अचेतने सत्कृतबन्धजे5उपि च, 
ममेदमित्याभिनिवेशिकञ हालत । 
प्रभंगरे स्थावरनिश्चयेन च, 
क्षत जगत्तत्वमजिग्रहदूभवान्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थ-अचेतन (जड़) शरीरमें ओर शरीर संबंधसे पंदा 
होने वाले सुख दुःखादिक तथा स्त्री पुत्रदिकमें 'यह मेरे हें 
में इनका हूँ! इस प्रकारके मिथ्या अभिप्रायक्रा लिये हुए 
हानेसे तथा धक्षणभंगुर पदार्थों नित्य बने रहनेका 
निजुचय कर लेनेके कारण जगतके प्राणा कष्ट उठा रहे हैं 
उन्हें आपने जाबादि पदा्थोका यथाथ स्वरूप बतलाकर 
सच्चे मार्ग पर लगाया है॥ १७ 


क्षुधादि-दुःग्व-प्रतिकारतः स्थिति- 
ने चेनिद्रियार्थपमवाल्पसौख्यतः । 
ततो गुणों नास्ति च देहदेहिनों 
रितीदमित्थ भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥ रै८ ॥ 


अथे-भूख-प्यास आदिके दुःखोंकों मिटानेके लिये 
भोजन पात्रादिका सेवन करनेसे और इन्द्रियके विषय 


( हैई ) 


भोगोंसे उत्पन्न होने वाले अति थोड़े एवं अवृप्तिकारी 
क्षणक सखके सेवनसे इस शरीरधारी जीवकी स्थिति 
शरीरमें सदा नहीं रहती ओर न ठृप्ति ही होती है। 
ऐसी दक्षामें क्ुपादि दुःखेंकि इस क्षणस्थाई प्रतिकार 
ओर इन्द्रिय-विषयजन्य अल्पसुखके सेवनसे न तो वास्तव 
में इस शरीरका कोई उपकार बनता है और न शरीर- 
धारी जीवका ही कुछ भला होता है। इस प्रक्कार हे 
भगवन्‌ | आपने मिथ्या अ्रमके चकरमें पड़े हुए जगत 
को रहस्यकी यह सब बात ममझाई है ॥ १८ ॥ 


जना5तिलोलाप्यनुबन्धदोघतो. 

मयादकार्थेष्विद न प्रवलेते । 
इहाप्यसुत्राप्यनु बन्‍्धदोषबित्‌ , 

कर्थ सुख संसजलीति चात्रवीत ॥ १९ ॥ 


अथ--अत्यन्त आसक्तिके वशसे विषयसेवनमें 
अत्यन्त लोलपी भो मनुष्य इस लोकमें राजदण्डादिके 
भयसे दुष्क्रमोंमें प्रवृत्ति नहीं करता, फिर जो मनुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें दानेवाले विषयासक्ति के भयंकर 
परिणामों को भले प्रकार जानता हैँ वह कंसे विषय सुखमें 
आसक्त दो सकता है ! नहीं हो सकता, ऐसा आपने 
जगतको उपदेश किया है ॥ १६ ॥ 


( ₹४ ) 


स चानुबन्धोउस्थ जनस्य तापकृत , 
तषो5मिवृद्धि! सुखतो न च स्थिति: | 
इति प्रभो लोकहिल यतो मते, 
लतो भवानेव गतिः सता मतः ॥ २० 


अथ --इन्द्रिय भोगोमें आसक्तपना और दष्णाकी 
बढ़वारी दोनों ही इस लालपी प्राणीके लिये दृःखदाई 
हैं। इन्द्रिय विषयजन्य थोड़ेसे सुखके मिलने पर भी इस 
प्राणीकी स्थिति सुखमय नहीं होती, प्रत्युत उसका 
सताप बढ़ जाता है। इस ग्रकार जगतके लोगोंका उपकार 
करने वाला चुकि आपका शासन हैं, इसलिये हे अमि- 
नन्‍्दन प्रभो ! आप ही जगतके शरणभूत हैं, ऐसा 
सत्पूरुषों ने माना है ॥ २० ॥ 





(५) श्री समतिनाथ भगवान की स्तुति 


अन्वर्थसंज्ञ: सुमतिसेनिस्त्व, 
स्वये सतं येन सुयुक्तिनीतम्‌ । 

यतश्च दोषेषु मतेषु नास्ति, 
सर्वकियाकारकनत्त्वसिद्धिः ॥ २१ ॥ 


अथ --शोभनीक ज्ञानके स्वामी होनेसे हें सुमति 
पुनि ! आप अपने नामके समान यथाथ अथ को रखने 


( १५ ) 


वाले हा । आपने बिना क्रिसीके उपदेशके उस अनेका- 
स्तात्मक वस्तु धर्मकों माना है जो अकाव्य युक्तियोंके 
द्वारा सिद्ध है। इसीसे ही आपके मतसे बाह्य एकान्त- 
वादियोंके मतमें संपर्ण क्रियाओं तथा कर्ता आदि कारकों 
के स्वरूपकी सिद्धि नहीं बनती ॥ २१ ॥ 


अनेकमेक च तदेव तत्त्व, 
भेदाउन्वयज्ञानमिर्द हि सत्यम | 
सपोपचारो5न्यतरस्थ लोपे, 
तच्छेषलोपोउपि ततो5नुपाख्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ --जीवादि तत्व अनेक स्वभावरूप तथा एक- 
रूप है | अर्थात्‌ पर्यायक्री दष्टिसे अनेकरूप है तो वही 
द्रब्यकी दृष्टिसे एकरूप हे | यह वस्तुको भेद-अमेद रूप 
से ( पर्याय ओर द्रब्यदृशिसे ) ग्रहण करने वाला ब्लान 
ही सत्य हे । जो लाग इनमेंपे एकको ही सत्य मानकर 
दूसरे में उपचार का व्यप्रहार करते हैं वह मिथ्या है | 
क्यों कि दोनों में से एक किसी स्वभाव का अभाव मानने 
पर दूसरेका भो अभाव हो जात! है । क्योंकि द्रब्य, पर्यायके 
बिना नहीं रहता और पर्याय, द्रब्यके बिना नहीं रहती | इस 
प्रकार दोनोंका अविनाभावी सम्बन्ध हे। दोनोंका 
अभाष होजानेसे वस्तुकथनके अभावषका प्रसद्ध आ 
उपस्थित होता है ॥ २२ ॥ 


( १६ ) 


सतः कर्थचित्तदसत्वचक्क्ति:, 
खे नास्ति पुष्प तरुषु प्रसिद्धम । 
सर्वस्वमावच्युतमप्रमाणं, 
सस्‍्ववाग्विरुद्ध तब दृष्टितोउन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 

अथ --जो मत है उसके कथ चित असत्वशक्ति भी 
होती है अर्थात सवद्रव्या दि चतुष्टयकी अपेक्षा जहां वस्तुतत्व 
सतरूप है वहां परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा वह अमत्‌ 
रूप भी है । इस प्रकार वस्तुतत्व कथ चित सत्रूप और 
कथ चित्‌ असत्रूप है । जसे फूल वृक्षों पर होनेसे प्रसिद्ध 
है-सतरूप है। परन्तु आकाशमें नहीं हे, आकाश को अपेक्षा 
वह असत्रूप है। इसलिये तत्व अम्तिरूप भी है नास्तिरूप 
भी हैं। यदि वस्तुतत्व में अम्तित्व-नाम्तित्थव आदि 
स्वभावों का सवथा अभाव माना जाय, तो वह अग्रमाण 
ठहरता है। इसोसे | है सुमतिनाथ !) आपकी अनेकान्तात्मक- 
दृष्टि से बाह्य ज॑ एकान्तमत है वह स्ववचन विरुद्ध है! 

विशेषाथ --सल्वाइतवादी के यहां प्रमाणसे सिद्ध 
करने पर इत का प्रसड़ आनेसे अद्वतता भंग होजाती है 
और शन्ततेकान्तवादीके यदि प्रमाणका अस्तित्व मानते 
हैं ता मवशुन्यता नहीं बनती । और श्रमाणका अश्तित्व 
नहीं माननेसे स्वपक्ष का साधन और परपक्षका दूषण नहीं 
बन पाता अतः वह निराधार है । 


( ९७ ) 


न सवंधा निस्यमुदेत्यवैति, 
न च कियाकारकमत्र युक्तम । 
नैवासतों जन्म सतो न नाशो 
दीपस्तमः पुदूगलभाबतोउस्ति ॥ २४॥ 
अथ--बस्तुतक्ष्वका सवंधा ( द्रव्य ओर पर्याय दोनों 
रूपसे ) निन्‍य मान लेने पर उसमें नूतन पर्यायका उत्पाद 
और पृ पर्यायका विनाश्न नहीं बन सकता, और न 
उसमें क्रिया-कारककी दी व्यवस्था बन सकतो है। 
अर्थात न तो गमन आदि क्रिया हं। सकती है न कोई 
कर्ता-कर्मादिख्य कारक ही सिद्ध हो सकते हैं। जो जेसा 
है बह वसा ही गहेगा। जसे मवेथा नित्य माननेमें उत्पत्ति 
व बिनाश नहीं बनता है बेंसे हो सवंथा क्षणिक माननेसे 
भी नहीं चन सकता | क्‍योंकि जो सर्वथा असत्‌ है 
उसका कभी जन्म हो नहीं सकता और जो स्था सत 
है उसका कर नाश नहीं हो सकता, ( यदि यह कहा 
जाय कि विद्यमान दौपप्रकाशका दो बुझने पर अभाव हो 
जाता है. फिर यह कसे कहा जा सकता है कि सत का 
नाश नहीं होता ! इसका सम्राधान यह है कि! दीपक 
चुझने परन्अंघकार रूप पृदगल-पर्यायका धारण किये हृए 
अपना अस्तिन्द रखता है। 
विशेषाथ--प्रकाश ओर अ घकार दोनों पुद्ठलकी 
पयाय हैं | ग्रकाशरूप पर्यायके अभाव में अधकाररूप 


(६ २८ ) 


पयाय की स्थिति बनी रहती है, मात्र पयाव पलटती 
है, बश्तु का सर्वथा अभाव नहीं होता । 


विधिनिंषधश्व कर्थतचिदिष्टो, 
विवक्षया सुरख्यगुणव्यवस्था । 
इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेय, 
मतिप्रवेकः स्तुबतोउस्तु नाथ ॥ २० ॥ 


अर्थं--त्रिधि और निषेध दानों कथ चिन (द्रन्या- 
थिक और पयायाथिक नयोंसे) मान्य हैं, सवथारूपसे नहीं; 
द्रन्यक्री अपेक्षा वस्तु सत है पयायक्री अपेक्षा वही वस्तु 
असत्‌ भी है| एकको मुख्य करना दूसरेको गौण करना 
ऐसी व्यवस्था कहनेवालेकी इच्छाके अनुसार चलता दे; 
उदाहरणके तोर पर द्रन्यदृष्टिसे जब नित्यत्व प्रधान हाठा 
है तो पर्योयदष्टिका विषय अनित्यत्व गौण होता है और 
पयायद श्सि जब अनित्यन्व मुख्य होता हे तब द्रब्यद्राप 
का विषय नित्यपना गोण हो जाता है । 


इस गप्रकारसे हे समतिनाथ भगवान ! आपकी यह 
तत्वके प्रतिपादन करनकी शैली है | हे भगवन्‌ ! आपकी 
स्तुति करनेसे मेरे ( समन्तभद्रके ) ब्रान का पूर्ण विकार 
हवे ॥२५॥ 


(६87 
(६) श्रो पद्मप्रभ भगवान की स्तुति 


फद्मप्रमः पहच्मपलाइालेदय:, 
पद्माल्यालिंगितचारुसूर्तिः | 

बअमौ सवान्‌ मव्यपयोसझहाणां, 
फ्झाकराणामिव प्द्मबन्धु:॥ २६१ 


अथ--कमलकी प्रभाके समान प्रभाधारी हे थ्री 
यद्मग्रभदेव ! आप सफेद कमल पत्रके समान शुक्ललेश्याके 
धारी हैं और लाल कमल पत्रके समान द्रब्यलेश्याके 
लालबणके ) घारक हैं । आपकी सुन्दर मूर्तिका लक्ष्मी 
ने आलिड्डन कर लिया है ( आत्ममृतिकों अनन्तज्ञानादि 
लक्ष्मी ने तथा शरीरमूर्तिकों पसेष रद्दितपनारूप १००८ 
लक्षणपना आदि लक्ष्मीने आलिगन किया है )। और 
आप अभव्यरूप कमलोंका आत्मविकाश करनेके लिये उसी 
तम्द भासमान हुए हैं जसे कि स्वयं कमलसमूह का विकास 
करता हुआ सुशोभित द्ोता है ॥ २६ ॥ 


यमार पद्मां च सरस्वती च, 

भवान्‌ पुरस्तात्पतिसृक्तिल्छ्म्याः 
सरस्वतीमेब समग्रशो मां, 

मर्वेज्ञलप््मीज्वलितां विमुक्तः ॥ २७॥ 


( रे० ) 


अथ ---अरहन्त अवस्थासे पहले आपने लक्ष्मी और 
सरस्वती दोनोंको घारण किया था। बादकों अरहन्त 
अवश्था प्राप्त करने पर आपने उस पृणशोभा वाल 
सरस्वतो ( दिव्यवाणी / का ही धारण किया था जा 
सवज्ञ-लक्ष्मीसे सदा प्रदीध्त थी ॥ २७ | 


गरीररटिसिप्रसरः प्रभोस्‍्ते, 
बालाक्रदिसच्छविरालिलेप : 
नरासराकीणेस भां प्रभाव- 
चफ़ैलस्थ पद्मा ममणे: स्वसाजुम ॥ २८ || 


अथ --े पद्मप्रभ ! प्रातःकालके छर्म की किस्णोंकी 
छेविके समान लालवणकी प्रभाको लिये हुए आपके 
घरीरकी किरणोंके फिलावने मनुष्य तथा देवोंसे भरी 
हुई समवसरण-सभाकों इस तरह व्याप्त कर लिया जिस 
तरह कि पत्चरागमणि-पवतकी प्रभा अपने किनरेके 
भागको ब्याप्त कर लेती है ।॥ २८ ॥ 


नभसस्‍्तल पलवयन्निव त्वं, 
सहस्र पत्राम्बु जग भंचारैः 
पादाम्बुजैः पातितमारदर्पो, 
भूसो प्रजानां विजहष भूत्ये ॥ २९॥ 


ह्च्फ 


( २१ ) 


अथ -६ हें पद्मप्रभदेव ! ) आपने कामदेवके घमष्ड 
को चर चूर कर डाला और एक इज़ार पत्रधारी कमलों 
के मध्यभाग पर चलने वाले अपने चरण-कमल के दार! 
आकाशणके प्रदेशोकी कमलके पत्तकी श्ञोमा से न्‍्याप्त- 
जेसा करते हुए प्रजाके आत्मकल्याणके लिये इस आयक्षेत्र 
में आपने विहार किया ॥२६॥ 


गुणास्वुधेविपुषमप्यजस्थ, 
. _नाखण्डलः स्तोतुमल तवर्षेः। 
प्रागेब सादक्किसुताति भक्तिसों 
चबालसालापयतीदमिल्थम्‌ ॥३०॥ 

अथ --हे ऋषिबर ! आप प्रुनजन्ससे रहित हैं, 
आपके गुणसप्ुद्रके एक अश भात्रकी मो स्तुति करनेके 
लिये जब इन्द्र पहले इी से समर्थ नहीं हुआ है, तो फिर 
अब मेरे जेसा असमर्थ प्राणी केसे समथ हो सकता है ! 
प्रन्तु आपके प्रति यह जा मेरो परमभक्ति है बढ़ स्तुति- 
विषय में अनभिज्ञ मुझ बालकका आप ऐसे हैं ब इस 
प्रकार हैं एसा स्तबन करनेके लिये प्र रणा करता है ॥३०॥ 


कीं 


€ २२०) 
(७) श्री ुपाशेनाथ भगवान की स्तुति 


स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पंसां, 
स्वार्थो न भोग: परिमंगुरात्मा । 
तथोनुषगाज्न च तापशान्ति- 
रितीदमारूयद्भगवान्सपाश्वः ॥३१॥ 


अथ --जो कर्मादिमलसे छटफर अपने अनन्त- 
ज्ञानादि स्वरूप स्वास्मामें अत्यन्त अविनाश स्थिति है यही 
जीवात्माओंका निर्जी (सच्चा ) प्रयोजन है। क्षणमभंगुर 
एन्द्रिय सुखोंका भाग निजी प्रयोजन नहीं हे । क्योंकि 
भागोंके मोगनेसे भांगाकांक्षाको बढ़वारी होती जाती है 
और उससे चाहकी दाह शात नहीं होती है | यह स्वार्थ 
का सच्चा स्वरूप परम शोभनीक शरीरके अड्रोंके धारक 
श्री सपाध्यनाथ भगवान ने बतलाया है ॥३१॥ 


आजड़म जंगमने ययन्त्र, 
यथा तथा जीवधूृत दारीरम । 
दी मत्सु पूति क्षयि तापके च, 
स्नेहो वृथात्रति हित त्वमार्यः ॥३२॥ 


अथ -जसे जड़ यन्त्र (हाथी, घोड़ा, मशीन आदि) 
जंगमपुरुर (चलाने वाले पुरुष) के द्वारा चलाया जाता 


(| २३ ) 


है उसी प्रकार जीवके दाग धारण किया हुआ यह शरीर 
जड़ है। चेतन्य जीवकी प्ररणासे काममें प्रश्॒त्ति करता 
है | साथ ही यह शरीर अति घिनावना है, दुर्गन्धमय है, 
नाशवान है, द्‌ःखं का कारण है । इस शरीरमें राग करना 
ब्रथा है ऐसी द्वितकी शिक्षा आपने दी है ॥ ३२ ॥ 
आपके द्वारा आम छितका उपदेश मिलने पर भी समारी जीवों 
की आम्म हिनमें प्रवृत्ति क्‍यों नहा होती ? इसका उत्तर-- 
अल्घ्यशक्तिमसंबितव्यतेय, 
हेतुद्दयाविष्कृतकार्यलिड्ा । 
अनीइवरो जन्‍्तुरहंक्रियातेः 
सहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥ 

अथ --कमंका शुभ व अशुभ उदयरूप अन्तरंग 
कारण और अनुकूल व प्रतिकूल द्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव 
के मिलनेरूप बाह्य कारण, इन दोनों कारणोॉके संयोगसे 
उत्पन्न होने वाला सुख दुखरूप कार्य ही जिसका लक्षण 
हे ऐसा यह कर्मोंका तीव्र उदय ( होनहार ) किसी 
तरह भा टाले नहीं टलता। यानी आत्मकल्याणकारी 
उपदेशके मिलनेपर भी आत्मकल्थाणमें प्रवृत्त नहीं होने 
देता । अहंकारसे पीड़ित हुआ ससारी जीव सखादिक 
रूप कायकोी प्राप्तिके लिये अनेक सहकारी कारण जटाता 
है फिर भी सफल नहीं दाता । अर्थात्‌ कर्मोंदयके सहाई न 


( रेह ) 


इोनेके कारण अह कार रखा ही रह जाता ई ; णसा 
आपने यथार्थ उपदेश दिया ह ॥३३॥ 
किमिति झत्योन ततो5स्ति सोक्षो | 
नित्य विव वास्लछलति नास्य जामः । 
तथापि बालो मयकामवद्धया, 
दुधा स्वर्य तप्यल इत्यवादीः ॥ शे४ ॥ 
अथ--संसारी प्राणी मौत से सदा डरता रहता है 
परन्तु (चाहने मात्र से) उस मृत्युसे छटकारा नहों, नित्य 
हो कल्याण या मााक्ष चाहता ह परन्तु ( कमवंश ) 
उसका लाभ नहीं होता | फिर भी यह मृढ प्राणी भय 
और इच्छाके वश भूत हुआ अपने आप व्यथ में ही 
होता रहता है । ऐसा आपने उपदेश दिया ह ॥३४॥ 
विज्येषाथ --डहरने तथा चाहनेमात्रसे कायकी सिद्धि 
नहीं हे! सकतो उलटा दुख ही मिलता हैं । आत्मार्थी 
प्राणीका कर्मोका क्षय करनेके लिये सदव प्रयत्नपूषक धम 
का सेवन करना चाहिये, क्योंकि कमी हृष्ट कार्यकी 
सिद्धिमें बाधक हैं ॥ ३४ ॥ 
सवस्य तस्वस्थ भमवान प्रमाता, 
मातेव बालस्य हिलानुदास्ता | 
शुणावलोकरय जनस्थ नेता. 
मयाडपे मक्त्या परिणयलेष्थ ॥३०॥ 


3 । 


अथ--आप जीवादि विश्व तच्ोंके संश्रयादि रहित 
ज्ञाता हैं। जेंसे माता बालक को हितकारी शिक्षा देती 
है उसी तरह आप अज्ञानी भव्य जीवोंकों द्वित ( आन्म- 
हित) का उपदेश देने वाले हैं। और आप ही सम्य 
ग्दर्गनादि गुणोंके खोजी भव्यजनकों गुणोंकी प्राप्िका 
यथार्थ मांग दिखाने वाले हैं | हसीसे में भी इस समय 
भक्तिपूर्वक्क आपकी स्ुतिमें प्रइत्त हुआ हूं। अर्थात्‌ 
आपकी स्तुति करनेसे प्ुझ्ले भी आत्मीय गुणोंकी प्राप्ति 
का माग प्रश्न पडा है ॥ ३४ ॥ 


विशेषा्थ--आत्मीय गुणोंकी प्राप्तिका सर्वोत्तम 
साधन वीतराग भगयान्‌की सच्ची भक्ति करना है। 


शी -त--+++ 


(८) श्री चन्द्रषम भगवान को स्तुति 


चंद्रप्रम॑ चन्द्रमरीचिगौर, 
चन्द्र द्वितीय जगतीव कान्तम्‌ । 
वन्देपभिवन्य महतारूपीन्द्र, 
जिन जितस्वान्तकषायबन्घधम्‌ ॥ ३६ ॥ 


९ 4 (0 5 
अथ--चन्द्रमाकी किरण समान ग्रोरवणके धारो, 
समाम्में दूसरे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, महात्माओं 


( २६ ) 
के द्वारा पूजने योग्य, गणधरादिकोंके स्वामी, कर्माको 
जीतने वाले तथा अपने अन्तःकरणके क्रोधादि रूप 
कपायं कि बन्धनको जीतने वाले ऐसे भ्री चन्द्रप्र भ (चन्द्रमा 
के समान प्रभाधारी होनेसे “चन्द्रप्रभं इस सार्थक 
नामके घारक ) भगवानकी मे ( समन्तभद्र ) बन्दना 
करता ईं ॥ ३६॥ 


यस्याडू-लक्ष्मी-परिवेद-भि न्ने, 
तमस्तमोरेरिव रटिमभिन्नम्‌ । 

ननादा बाझ्य बहुसानसं च, 
ध्यानप्रदीपातिदायेन भमिन्नम्‌ ॥ ३७ | 


अर्थ--जिनके शरीरके दिव्य प्रभामण्डल द्वारा 
बाहरी अन्धकार और परम शुकलष्यानमई दीपकके तेज 
द्वारा अन्तःकरणका समस्त अज्ञान अन्धकार उसाो प्रकार 
नाशको प्राप्त हुआ जिस प्रकार कि बयकी किरणोंके द्वारा 
अन्धकार ठिन्नभिन्न होकर नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


स्वपक्ष-सोस्थित्य-मदाउवलिप्ा, 
बाक्सिहनादेविमदा ब॑जूंवुः। 
प्रवादिनों यस्थ मदाद्रैगण्डा, 
गजा यथा केशरिणो निनादैः ॥ ३८ ॥ 


( २७ ) 


अथ--जिनके वचनरूपी (दिव्यध्वनिरूप) सिहनादों 
को सुनकर अपने पश्षकी श्रेष्ठताका घमण्ड रखने वाले 
अन्य मतवाले उसी प्रकार मद रहित हो गए, जिस 
प्रकार कि मदसे भोगे हुए कपोलोंको रखने वाले भस्त 
हाथी सिंहकी मगज्जनाओंकोी सुनकर मदरदित 
हो! जाते हैं ॥ ३८ ॥ 


ये स्वलोके परमेष्ठितायाः, 
पद बम्वाउद्सुतकमतेजाः । 
अनन्त धामाउक्षर-विद्वचछ्ुः, 
समनन्‍तदुःखध्षयशास नख्थ ॥ ३९ ॥ 


अथ --जिनन्‍्होंने शुक्लध्यानमई अग्निके हारा 
कर्मोकों भस्मीथृत किया था, तथा अनन्त तेजरूप 
अधिनाशी विश्वतत्तोंकों एक साथ देखने में समथ एसे 
केवलज्ञानको प्राप्त किया था और जिन्होंने समस्त कर्मों 
का क्षय करने वाले सच्चे मोक्षमार्गका यथाथ उपदेश 
दिया था इस ग्रकारके ग्रुणोंके धारण करनेके कारण जो 
तीनों लोकोंमें परम आप्तताके पदक्ो प्राप्त हुए थे ॥३६॥ 


म चन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीनां. 
विपन्नदोषाउश्न-कलंक-लेपः । 


६ २८ ) 


व्याकोद्ा-वाडन्याय-मयूख-मालः:, 
पूयात्‌ पविच्नो सगवान्मनों मे ॥ ४० ॥ 


अथ --वे सर्व रामादिक दोपरूप मेघकलझके आवरण 
से रहित मृस्पष्ट वचनों ( दिव्यध्वनि ) को रचनारूप 
(स्याद्वादरूप) किरण ममृह सहित भव्यजी वरूपी कुम्ुद नियों 
की विकसित करनेके लिये चन्द्रमा, ऐसे पवित्र भगवान 
श्रीचन्द्रप्रभ जिन मेरे मनको पवित्र करो। अथा त्‌ में यह; 
भावना भाता हूँ कि आपको पवित्र स्तुति करनेसे आपके 
समान मेरा मन सब रागादिक दाप रहित होकर पवित्र 
हैं। जावे ॥४०॥ 


(९) श्री पुष्पदन्त (सुविधि) भगवानकी स्तुति 


एकान्तहप्रिप्रतिषधि तत्त्व, 
प्रमाणमिद्ध तदतत्स्वभावम । 
न्वया प्रणीत खुविधे ! स्वधाम्ना, 
नैतत्समालीढ़पर्द त्वदन्तैः ॥ ४१ ॥ 


 अथ --हे सुविधि (शोभनीक मोक्ष प्राप्तिका विधान 
प्रतिपादन करनेके कारण साथ क नामके धारक) जिन ! 
आपने अपने केवलज्ञानरूपी तेजसे उस, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों 


( २६ ) 


से सिद्ध, जीवादिक तत्त्वका प्रतिपादन किया हैं जो 
अस्ति-नास्ति आदि अनेक स्वभावरूप है । अनेकान्तात्मक 
होनेसे एकरान्त मान्यताका निषेध करने वाला हे। यह 
मम्यक्‌ अनुभूत (अनेकान्तात्मक) तत्त्वका प्रतिषादक पद 
आपसे भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले दूसरे मत प्रवतकॉके 
द्वारा प्रतिपादन किया हुआ नहीं है ॥४१॥ 


तदेव च स्थान्न तदेव च स्यात्‌ 

तथा प्रतीतेसस्‍्तव तत्कथचित्‌ । 
नात्यन्तमन्यत्वमनन्थता च, 

विधेनिंषघस्थ च शून्यदोषात || ४२ ॥ 


अथ -वस्तु कथंचित (स्वद्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव 
को अपेक्षा) भावस्वरूप ह उसी समय कथ चित (परद्रज्य, 
क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा,) अभावस्वरूप ह । क्‍योंकि 
भाव-अभाव स्वभारवां से गुम्फित वस्ततुकी प्रतीति होती 
हैं | स्वचतुष्टयरूप विधि ओर परचतृष्टयरूप निपेध दानों 
में सवंथा मिन्‍नता तथा अभिन्‍नता नहीं है क्योंकि 
सवंधा भिन्‍नता या अभिन्‍नता मानने पर वस्तु तत्वके 
लोप का प्रसंग आ उपस्थित हाता ह ॥४२॥ 


त्थ तदेवेदमिति प्रतीते 
ने नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिदः 


( ३० ) 


न तद्विरुद्ध बहिरन्तरड- 
निमित्त-नैमित्तिक-योगतस्ते ॥ ४३ ॥ 


अथ -यह वही है? ऐसी प्रतीति होती है अतः 
तस्तु नित्य है। और “यह वह नहीं अन्य है, ऐसी 
प्रतीति होतो है अतः वहीं वस्तु अनित्य है। एक ही 
वस्तुतक्वको एक ही काल में नित्य और अनित्य दोनों 
रूप कहना आपके शासन में विरोध रूप नहीं है। 
क्या कि बाह्य कारण जो निमित्त कारण तथा अन्तरद्ग 
कारण जो उपादान कारणके समान ही। जगत में काय 
होता है | अथा त द्रव्यस्वरूप अन्तरड्रः कारणकी अपेक्षा 
चसस्‍्तु नित्य ह और क्षेत्रादिरूप बाह्य कारण दथा पर्याय 
रूप का्यकी अपेष्गा वस्तु अनित्य है ॥४३॥ 


अनेकमेक च पदरय बाच्य, 
वृक्षा इति प्रत्ययवत्पकृत्या । 
आकांक्षिण: स्थादिति वे निपातो, 
गुणाउनपेक्षे नियमेजपचादः ॥ ४४ ॥ 


अथ -झब्दका वाच्य स्वभावसे ही एक और अनेक 
दोनों ही द्वोते हैं। अथात्‌ अमेद विवक्षाके होने पर 
एकरूप तथा भेद विवक्षाके होने पर अनेक रूप अथ 
का बोध होता है। वृक्षों! इस पदज्ञान की तरद | कहने 


( हेरे ) 


बाला (वक्ता) वस्तुके अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म 
की मुख्यतासे वचन प्रयोग करता है परन्तु उसी प्मय 
शेष धमों के द्योतक 'स्यात', शब्दका साथमें प्रयोग करता 
है। जिसका अभिप्राय यह है कि यहां पर विव्चित 
धर्मकी मुख्यता और शेष धर्मा को गौणता है। इसीलिए 
गोण धर्मोका द्योतक 'स्यात! शब्द समस्त वाक्योंके साथ 
उच्चारण न करने पर भी गुप्तरूपसे सम्बद्ध रहता है। 
“स्यात्‌” शब्द का तात्पय “किसी अपेक्षासे” हे । वश्तु 
तखके गौण धर्माकी अपेक्षा न रखने वाले स्वधा 
एकान्तवादियोंके मतमे “स्यात” शब्दका साथमें प्रयोग 
उनके सवंधा एकान्तके नियमको चरिताथ नहीं हाने 
द्ता | 


विशेषांथ--वाक्यके साथ “स्यात्‌” शब्दका प्रयोग 
करनेका यह अभिप्राय है कि वह वस्तुके विवक्षित धर्म 
को घुख्यतासे तथा उसी समय दूसरे धर्मों का गोणतासे 
चताता है । इस प्रकार प्रत्येक शब्दका वाच्य एक और 
अनेक दोनों रूप होता है | जंसे “वक्षाः” ऐसा कहनेसे 
जहाँ वृक्षत्व॒ सामान्यका ज्ञान हीता है वहां इक्ष विशेषों 
का भी ज्ञान होता है । वक्ष जातिकी अपेक्षा इसका वाच्य 
एक है और वक्ष विशेषकी-आम अनार, घ्ीशम आदिकी- 
अपेक्षा इसका वाच्य अनेक है, क्योंकि सभी ब्ृध्ों में 


( हेर ) 
सामान्य और विशेष दोनों धर्म रहते हैं । इसी प्रकार द्रन्‍्य 
और पयायकी विवक्षा-अविवक्षामें समझना लेना चाहिये। 
द्रव्य मामान्यको अपेक्षा वस्तु एक रूप है तो बही उसी 
समय पर्यायों की अपेक्षा अनेकरूप है । दोनों भ॑ जिस 
समय जिसको कथन करनेको इच्छा होती है वह मुख्य 
और दूसरा गौण कहलाता है | एकान्तवादिया के यहा 
एसी व्यवस्था बन नहीं पाती है अतः वस्तुकथनमें बाधा 
उपस्थित होती है ॥ ४४ || 
गुणप्रधानाथेमिदं हि वाक्य, 
जिनस्य ते त्वद्द्विषघताम पथ्यम्‌ । 
तलो5मिवन्य जगदीश्वराणोां, 
ममाउपि साधोस्तव पादपद्मम्‌ ॥ ४० ॥ 


अथ -“स्यात” गझन्दसे कहा गया वाक्य, वस्तुतत्तत 
के गोण व मुख्य दोनो धर्मोंको जतलानेके लिये है। 
आपसे विराध रखनेतवाले सवथा एकान्ववादियों के लिये 
( दोनों धर्मों का सवधा एकान्त स्वीकार करनेसे ) यह 
आपका एकान्त खंडन वअनेकान्त मडनरूप वाक्य हृष्ट 
नही है | चू कि आपने यवाथ वस्तु स्वभाव का श्रति- 
पादन किया है इसलिये हे साधो ! आपके चरणकमल 
इन्द्र नरेन्द्रादि द्वारा वन्‍्दनोय हैं, और मेरे भी द्वारा 
उन्दनीय हैं )| ७४ ॥ 


( हैईे ) 


(१०) श्री शीतलनाथ भगवान की स्तुति 


न जीतलाइचन्दन चन्द्ररदमयो, 
न गाड़मम्भोी न च हारयछयः । 
यथा सुनेस्तेबनथ वाक्यरदमयः, 
दामाम्बुग भा: शिशिरा विपश्चिताम्‌ ॥ ४९॥ 


अथ--हे निर्दोष श्रीशीतलू भगवन्‌ । आप ग्रत्यक्ष- 
ज्ञानी सुनिकी परम शान्त जलसे भरी हुई वचनरूपो 
किरण  भेदज्ञानी पंडितोंके लिए संसारताप नाश करनेके 
हेतु जंसी शीतल (सुख-शान्ति देनेवाली ) होती हैं, वेसी 
चन्दन तथा चन्द्रमाकी किरण शीतल नहीं हैं, न गंगाका 
पानी शीतल है, और न मोतियोंके हारकी मालाए ही 
शीतल हैं। अथत ये शीतल पदाथ मात्र शारीरिक तापको 
भले ही हरले, परन्तु इनमें से कोई भी संसारतापजन्य 
दुःखको मिटानेमें समर्थ नहीं हैं यह शक्ति तो आपके 
वचनरूपी किरणोमें दही हे । अतः सच्ची सुखशान्ति प्रदान 
करनेके कारण सार्थक नामधारी आप ही हो॥ ४६ ॥ 


खुस्वाउमिलापषाउनलदाहसूच्छितं, 
मनो निज ज्ञानमया5स्ताउम्वुभिः, 
व्यदिध्यपस्त्व विषदाह-मोहित, 
यथामिषग्मन्त्रगुणैः स्वविग्नहम्‌ ॥ ४७ ॥ 


( है ) 


अथ --जसे वेद्य विष-दाहसे मृकछित हुए अपने 
शरोरको विषके दूर करनेवाले मंत्रेकि गु्णोंसे विष रहित 
कर देता हैं, उसी प्रकार आपने इन्द्रिय विषय सुखोंकी 
चाह रूपी अग्निकी जलनसे मूच्छाका प्राप्त (हेयोपादेयके 
ज्ञानसे शुन्य ) हुए अपने मनको ज्ञाममय अमृतजलोंके 
मिज्चनसे मूच्छा रहित करके शान्त किया है ॥ ४७ ॥ 
स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया, 

दिया अ्माता निशि होरते प्रजा: । 
त्वमार्य नक्तंदिवमप्रमत्तवान- 
जागरेवाउत्मविशुद्ध वर्त्मनि ॥ ४८ ॥ 

अथ-संसारी जीव अपने जीवनका बनाए रखनेकी 
तथा इन्द्रियोँके सुख भोगनक्री तृष्णाके वशीभृत हुए 
दिनमें ता परिश्रम करनेसे खेद-खिन्न रहते हैं और रात्रि 
में सा जाते हैं । परतु हे आये श्री शीतलनाथ तीर्थ कर 
आप प्रमादकों बिलकुल छोड़ करके रातदिन आत्माको 
विशुद्ध करनेबाले माग में जागते ही रहे हैं। अर्थात 
भंमारीजीव अपने जीवनके अमृूल्य-क्षणोंका तष्णाके 
परशाभृत होकर अशांतिके माग में गंवा देते हैं और 
आस्मकल्याणकी ओरसे बेखबर रहते हैं अतः सच्ची शान्ति 
की प्राप्ति से वज्चित रहजाते हैं । सच्ची शांतिके इच्छुकों 


की आपके समान ग्रमाद रहित होकर रात दिन आत्महित 
करनेमें सावधान रहना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


( ३७५ ) 


अपन्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया, 

तपस्विनः केचन कर्म कुर्चते । 
'भवान्पुनजन्म-जरा-जिहासंया, 

ञअ्रयीं प्रद्ञाक्ति समधीरवारुणत्‌ ॥ ४० ॥ 

अथ -- कितने ही ( अज्ञानी ) तफ्स्वो जन संतान, 

धन तथा परलोकके सुखकी हटृष्णाके वशीभूत होकर 
धामिक क्रियाकाण्डरूप कम करते हैं परंतु आपने 
समता धारण कर पुनजन्म और जराको दर करनेकी 
इच्छासे मन-बचन-काय तीनोंकी प्रवृत्तिकां ही रोक 
दिया । अर्थात्‌ सांसारिक सुखोंके इच्छुक धामिक 
अनुष्ठान करनेपर भी मंसारमें ही अ्रमते रहते हैं क्योंकि 
जैसा उनका लक्ष्य है वसा ही फ़ल प्राप्त करते हैं। 
जन्म-जरा-मरणके न चाहने वालोंको आपके समान 
त्रिमुप्तरि धारण कर आत्मदित करनेमें ही तन्मय 
रहना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
त्वमुत्तमज्योतिरजः कवच निद्वतः, 

क्व ते परे बुद्धिजवाद्धव-क्षताः । 
लत; रवनिःश्रयस भावना परे, 

चधप्रवेकेजिन गीतलेड्यसे ॥ ५० ॥ 

अथ --हे भ्री शीतलनाथ जिनेन्द्र ! कहाँ ता आप 

परमोस्कृष्ट केवलज्ञानके धनी, पुनजन्मसे रहित तथा परम- 


( हैेई ) 


सुखी ! ओर कहाँ वे दुसरे तनिकमी बुद्धिके अहंकारसे 
नाश्ष को प्राप्त होने वाले ! कितना महान अन्तर है! 
इसीलिये अपने आत्मकल्याणकी प्राप्तिकी भावनामें तत्पर 
गणधरादिक देवोंके द्वारा आप पूजे जाते हैं।। ५० ॥ 





(१९) श्री श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति 

श्रेयान जिनः अ्यसि वर्त्मनीमा:, 

अ्रयः प्रजा; छासदजेयवाक्यः । 
भवांश्रकाशे सुवनज्नयेउस्मि, 

ज्षको थथा वीतघनो विवस्वान्‌ ॥ »१॥ 

अथ --जिस प्रकार मेघावरण रहित स्य एक 

अकेला ही अपनी तेजमयी क्रिरणोंसे अ धकार नष्ट कर 
जीबोंको सन्मार्ग सुझाता हुआ जगतमें शोभाको प्राप्त 
होता है उसी प्रकार कम-शत्रुओंकों जीतनेवाले हे श्री 
श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र ! आप अपने अवाधित वचनों द्वारा 
इन भब्य जीवोंको मोक्षमार्गका उपदेश देते हुए आप 
अकेले ही इस तिहुंलोकमें शोभा को प्राप्त हुए ॥ ५१ ॥ 
विधिविषक्तप्रतिषेध रूप, 

प्रमाणमत्रान्यतरत्प्र धानम्‌ । 
गुणो परो झुरूपनियामहेतु- 

नेथः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥ ५२ ॥ 


( है9७ ) 


अथ -- आपके दशनमें स्वस्वरूपादि चतुश्टयकी अपेक्षा 
अस्तिरूप तथा पर स्वरूपादिचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप 
इन दानां धर्मों कों एक साथ एक काल दी रखने वाल 
पदाथ है और उन दोनों धर्मों को एक साथ बताने बाला 
ज्ञान प्रमाणका विषय होनेसे प्रमाण है । तथा इन विधि- 
प्रतिषेध दानों में से कोई एक (वक्ताके अभिप्रायानुसार) 
प्रधान (मुख्य) और दूसरा गौण होता है | इन विधि- 
निषेध दोनों धर्मों में से किसी एककों मुख्य करके तथा 
दूसरेकी गोण करके बतानेके नियमका साधक जो हेतु 
है वह नय है। और वह नय रदृष्टान्त से समथित अथवा 
दृष्टान्त का समथ न करने वाला होता है । 
विशेषाथ --अनन्त गरुणात्मक समस्त ही वस्तु 
प्रमाणका विषय है अतः प्रमाणमें वस्तुके सभी धर्मोकी 
ुख्यता रहती है। द्रब्यके अनन्त गुणोंमेंसे कोई सा एक 
विवक्षित अंश नयका विषय है । नयमें जिस धमंका नाम 
लिया जाता है केवल वही धमम मुख्य होता हे और शेष 
धरम मौण समझे जाते हैं । दोनोंमें विषय विशेषकी अपेक्षा 
से मेद है। वस्तुतः ज्ञानकी अपेक्षा से दोनोंमें कोई भेद 
नहीं है, क्योंकि ज्ञान विशेष तो दोनों ही हैं।। ५२॥ 
विवक्षितों सुझ्य इतीष्यतेउन्यो, 
गुणोज्विवक्षो न निरात्मकस्ते । 


( हट ) 


तथापरिमित्राप्नु नयादिदा छि- 
क् कर की हो 
द्ृयाज्वधेः कायकर हि वस्तु ॥ ०३ ॥ 


अथ --आपके मतमें, प्रधान करके जिसको कहने 
को इच्छा होती है वह मुख्य कहलाता है, तथा दूसरा 
जिसको कहनेकी इच्छा नहीं होती है वह गौण कहलाता 
है । परन्तु वह गौण घम अमावरूप नहीं होता। उसकी 
मन्ता उस समय गौणरूपसे अवश्य रहती है । इस प्रकार 
मुख्य गाण की व्यवस्थासे एक ही वस्तु शत्रु, मित्र और 
अन्लुभयादि अनेक शक्तियोंका लिये रहती है। जसे कोई 
ब्यक्ति किसीका उपकार करनेके कारण मित्र है, वही 
किसीका बुरा करनेके कारण शत्रु हे, वही किसी अन्य 
व्यक्तिका उपकार-अपकार करनेसे श्र -मित्र दोनों है 
और जिनसे उसने उपेक्षा धारण कर रखी है उसका न 
शत्र है न मित्र है। इस प्रकार उसमें श्र -मित्रतादिके 
गुण एक साथ पाये जाते हैं | वस्तुतः वस्तु विधि-निषेध 
रूप दो दः सापेक्ष धर्मों का अवलम्बन लेकर ही अथ 
क्रिया करनेमें कायकारी हाती है ॥ ५३ ॥ 


रृष्टान्तसिद्धावुमयाविंवादे, 
साध्य प्रसिद्ध्येन्न तु ताइगस्ति । 
यत्सवधैरछान्तनियामर छठ, 
स्वदीयदष्टिविनवत्यदाब ॥ “*४ ॥ 


( डऔैह ) 


, अथ -वादी प्रतिवादी दोनके बीच में किसो बाल 
को सिद्धिमें विवाद हो जाने पर उदाहरणकी सिद्धिका 
निणय होते हो साध्यकी सिद्धि हे! जाती है। परन्तु 
ऐसी कोई दृष्टान्त बाली बस्तु नहीं है जो सवथा एकान्त 
का नियामक दिखाई देती हो, क्योंकि आपको अनेकान्त- 
डप्टि सबमें अपना प्रभाव डाले हुए है | यो अनेकान्तका 
साम्राज्य सवत्र छा रहा है क्योंकि वस्तु मात्र अनेकान्ता- 
स्मक है ॥ ४४ ॥ 
एकान्तदृष्टिप्रतिषध सिद्धि .- 
न्याय्ेषुमिर्मा हरिषु निग्स्थ । 
असिस्म कैवल्य-विभूति-संम्राट , 
ः. नतस्त्वमह्देन्नसि में स्‍्तवाहः ॥ »“« ॥ 

अथ--हे अहन ! आप एकान्त मतके प्रतिषेधकी 
सिद्धिरूप न्यायके वाणोंसे माहशत्रुका नाश करके केव्ल्य- 
विभूतिके सम्राट हुए हैं। इसीसे आप मेरी स्तुतिके 
योग्य हैं। अर्थात में भी कवेल्थ विभूतिका सम्राट 
बनना चाहता हूं, इसालिये आप मेरे लिए आदशरूपमें 
पूज्य हैं ।। ५५ ॥ 





(१०) श्री वासुपृज्य भगवान को स्थृति 
शिवासु पूज्योष्म्युदयक्रियासु, 
त्वे वासुपूज्यस्त्रिदरोन्द्रपूज्यः । 


( ४० ) 


मयाऊंपि पूज्योल्‍ल्पधिया मुनीन्द्र, 
दीपाचिया कि तपनो न प्रूज्यः ॥ »८॥ 
अ0---हे म्लुनिनाथ ! आप वसुपूज्य राजाके पृत्र 
श्री वासपूज्यस्वामी ! मंगलमय गभे जन्म तप आदि 
कल्याणकॉकी क्रियाओँके अवसर पर पूजाको प्राप्त हुए 
हैं, इन्द्रादि देवोंके द्वारा पजे जाते हें और झल्न तुच्छ 
बुद्धिके द्वारा (समन्तभद्र से) भी पज्य हैं क्योंकि दीपक 
की ज्योतिसे क्या सय नहीं पजा जाता है ? अपितु पजा 
ही जाता है । 
विशेषाथ--प्रभो ! कहाँ आप अनन्तगुण के धनी 
और कहां में अल्पबुद्धि ! तथापि भक्तिवश पूजा करता 
ही हं। जसे लोग दीपक की अति तुच्छ लो से बय की 
पूजा करते हैं बसे में आपकी भक्ति करलू तो कोई 
अचरज की बात नहीं है॥ ५६ ॥ 
न पूजया3र्थस्त्वयि बीतरागे, 
न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । 
तथाउपि ते पुण्यगणस्मृतिन:ः 
पुनाति चित्त दुरिताञजनेमभ्यः ॥ «७ ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! आपमें राग भाव का अभाष है 
अतः आपकी पजा करने से आपको कोई ग्रयोजन नहीं 
है| इसी तरह आपकमें दंघ भावका अभाव है इस लिये 


( ४१ ) 


आपकी निन्‍्दा करनेसे भी आपको कोई प्रयोजन नहीं 
है । यह सब ठीक है किन्तु फिरभी आपके पवित्र गुणोंका 
स्मरण पापरूपी मेलका नाश करके हमारे चित्तको पवित्र 
कर ही देता है । 

विशेषाथ--बीतराग भगवान अपने पुजारीके ऊपर 
प्रमन्न नहीं होते तथा अपने शत्रके ऊपर कुपित नहीं 
होते ; फिर उनकी भक्ति से क्‍या लाभ ? आचायश्री 
ने इसका समाधान किया है कि आपके पवित्र गुणोंके 
स्मरण से चित्तकी निमलता एवं विशुद्धि होती है अतः 
आपको पूजा-बन्दना हम अपने ही हितके लिये करते हैं 
॥ ४७ ॥ 
पूज्य जिन त्वाइचयतो जनस्थ, 

सावइलेशो बहुपुण्यराशौ । 
दोषाय नाल कणिका विषस्य, 
न दृषिका शीतशिवाम्वुराशों ॥ ५८॥ 

अथ-हे नाथ ! आपको स्तुति - पजन करते हए 
आरम्भादिक द्वारा कुछ पापका उपाजन अवश्य होता है; 
किन्तु वह हानिकारक इस कारण नहीं कि पृण्यकमंकी 
बहुलतामें वह कुछ कार्यकारी नहीं रहता, जिस तरइ कि 
शीतल तथा कल्याणकारी जलसे भरे हुए सप्रुद्र-जलकों 
एक विषकी बूंद खराब नहीं कर सकती॥ ५८ ॥ 


( ४२ ) 


यद्टस्तु बाछ्य गुणदोषसूते- 
निमित्तमन्यन्तरसूलहेतोः । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदड़भूत- 
मभ्यन्तर केवलमप्यल ते॥ «९ ॥ 
अर्थ--जा बाह्च सामग्री पृष्य तथा पापभात्र की उत्पत्ति 
का निमित्त कारण होती है वह अंतःकरणमें हं।नवाले शुभा- 
ध्ुभादि परिणाम लक्षण मूल कारणको (उपादानकारण 
की) मात्र सहकारी कारण है । वस्तुतः आपके मत में तो 
अन्तरंग शुभ व अशुभ परिणाम मात्र ही पृण्य-पाप 
बन्ध करनेको समथ हैं अर्थात्‌ जावके अन्दरंग परिणाम 
ही पृण्य तथा पाप बन्धके मूल कारण हैं, बाहरो पदाथ 
शुभ व अशुभ परिणामोके होनेमें केबल सहकारों कारण 
हैं ।४६॥ 
बाद्यतरो पाधिसम ग्रते य॑, 
कार्येषु ते द्ृव्यगतः स्वभाव: । 
नेबान्यथा मोक्षविधिश्र पुंसां, 
तेनाउमिवन्यस्त्वमृ षिवु धानाम्‌ ॥ ६०॥ 
अथ --आपके दशनमें कार्योके सम्पादन करनेमें बाइरी 
(निमिच) और अन्‍न्तरद्ड (उपादान) कारणोंकी जो यह 
णंता है वह द्रव्य में प्राप्त हुआ स्वभाव है । बाह्य और 


( ४ईे ) 


अन्तरड़ दोनों साधनोंकी पूर्णतारूप द्रव्यगत स्वभावके 
विना संसारी जीवॉके लिये मोक्षका उपाय भो अन्य 
ओर कोई नहों है। हमो से हे परमऋद्धि-सम्प्न ऋषि 
वासुएृज्य ! आप गणधरादि ज्ञानी जनों के द्वारा पूजा-पन्दना 
किये जानेके योग्य हैं । 

भावाथ --निमित्त और उपादान कारणों की पूर्णता 
के होने पर ही काय की सिद्धि हो सकती है। जेसे घट 
के लिग्रे मिद्दी (उपादान कारण) तथा चाक आदि 
/निमित्त कारण) दोनों साधनोंकी पृर्णता आवश्यक है 
उसी प्रकार माक्ष प्राप्तिके लिये भी दोनों ही कारणोंकी 
आवश्यकता है उपादान (अन्तरंग) कारण तो शुद्ध भाव 
हैं, उन शुद्ध भावोंको प्राप्तिके लिये वे समो कारण निमित्त 
हैं जा शुद्ध भाव के साधक पड़ते हैं ॥ ६० ॥ 





(१३) श्री विमलनाथ भगवान की स्तुति 
य एव नित्यक्षणिकादयो नया , 
मिथोज्नपेक्षाः स्वपरपणाहिनः । 
ते एव तत्त्व विमलस्य ते मुनेः , 
परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥ ६१ ॥ 
अथ --जो नित्य- अनित्य, सत्‌- असत्‌ आदिक नय 
हैं वे परस्पर में यदि एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखकर 


( ४४ ) 


सवंधा एकान्त रूप से वस्तुतलका कथन करने वाले हैं 
तो वे अपना और दूसरे दोनोंका नाश करने वाला होने 
से स्व-पर वेरी हैं इसीलिये दुनय हें। हें प्रत्यक्षज्ञानी 
विमलनाथ भगवन्‌ ! आपके दशन में वे ही नय परस्पर 
एक दूसरेकी अपेक्षा रखने से अपना व दूसरे दोनों का 
भला करने वाला होने से स्व-पर-उपकारी हैं और इसी- 
लिये तत्वरूप सुनय हैं ॥ ६१ ॥ 


यथैकदाः कारकमर्थसिद्धये, 
समीक्ष्य दोष स्वसहायकारकम्‌ । 
तथैव सामान्य-विशेषमात॒का, 
नयास्तवेष्टा गरुणसुख्यकज्पतः ॥ *२॥ 


अथ -जसे एक एक कारक (3पादान कारण या 
सहकारी कारण अथवा कर्त्ता कम आदि कारकों में से 
हर एक) अपने सिवाय दूसरे को अपना सद्दायकरूप कारक 
अपेक्षित करके कायकी सिद्धि के लिये समथ होता है 
उसी प्रकार सामान्य ओर विशेषका विषय करने वाले 
नय भी (वक्ताके प्रयोजन के वश ) एक को म्रुरूय दुसरे 
को गोण कहने की अपेक्षा से आपके मत में माननीय 
हैं। अर्थात्‌ सभी नय सापेक्ष होकर काय की सिद्धि में 
समथ होते हैं ॥ ६२॥ 


( ४५ )) 


चपरस्परेक्षान्वयभेदलिड्गतः 
प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव । 
समग्रताउस्ति स्वपरावभासक 
यथा प्रमाण भुवि वुद्धिलक्षणम्‌ ॥ छे 
थ--आपके मत में परस्पर एक दसरेकी अपेक्षा 
से जो सामान्यात्मक (अमेद) और विशेषात्मक (मेद) 
ज्ञान होता है उससे भली प्रकार सिद्ध होने वाले सामान्य 
और विशेष धर्मोकी उसी तरह (बस्तु में) पूर्णता है जिस 
प्रकार इस संसार में ज्ञान स्वरूप प्रमाणज्ञान अपने और 
दसरे दोनों को प्रकाश करने वाला होता है। अर्थात्‌ 
ज्ञान से यद बात सिद्ध होती है क्रि प्रत्येक बस्तुमें 
सामान्य और विशेष दोनों हो स्वभाव एक समयमें 
होते हैं ॥ ६३ ॥ 
विशेष-वाच्पस्य विशेषणं वचो 
यतो विशोष्य विनियम्पते च यत्‌। 
तथोश्व सामान्धमतिप्रसज्यते 
विव क्षितात्स्यादिति लेडन्यवजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथे--( सामान्यविशेषात्मक घस्तुर्मे ) सामान्य 
अथवा विशेष दोनों धर्मो में से जो कोई भी धर्म विशेष॑ 
रूप वाच्य से विवक्षित है उसका वह विशेष वचन जिससे 
विशेष्य को नियमित किया जाता है 'विशेषण” कह- 


६ ४६ ) 


लाता है और जिसे नियमित किया जाता है वह 'विशेष्य' 
कहलाता है। विशेषण और विशेष्य दोनोंके सामान्यपने 
का जो अति प्रसंग उपस्थित होता है वह आपके दर्शन 
(मत) में नहीं आ सकता; क्यों कि विवक्षित विशेषण-विशष्य 
से दसरे अविवक्षित (जिसका कहनेको अपेक्षा नहीं है) 
विशेषण-विश्वेष्यका 'स्यातः (किसी अपेक्षासे) शब्दसे निषेध 
होजाता है | अर्थात्‌ 'स्थात' शब्द विवक्षित धमकी विधि 
करते हुए अविवक्षित धम का निषेध कर देता है अतः 
सामान्यरूपता का अति प्रसंग दोष नहीं आता हे (जंसे 
“ज्ीलोत्प्ल” यहां पर नील विशेषण है और उत्पल् 
विशेष्य है। यहाँपर विशेपरूप वाच्य जिसके द्वारा विशेष्य 
को नियमित क्रियागया है, “नील है! | अतः नील विशेषण 
है और नियमित उत्पल किया गया है अतः उत्पल 
विशेष्य है ॥ ६४ ॥ 
नयास्तव स्पात्पदसत्यलांछिता, 
रसोपविद्धा इह लोहघातवः । 
मवन्त्यभिप्रेतमुणा यतस्ततो, 
भवन्तमार्याः प्रणता हितेषिण: ॥ ६०७ ॥ 

अथ--हे श्रीविमलनाथ जिनेंद्र | जिस प्रकार रस 
से परिपूर्ण लोइताग्रादि धातुएं अमीष्ट फलको प्रदान 
करती हैं उसी प्रकार स्पात्पदरूपी सत्य से अज्धित नित्य- 


( ४७ ) 


क्षणिकादि सभी नय (वस्तुतक्त्वके अन्यून और अनतिरिक्त 
ज्ञान के प्ररूपणमें समर्थ होकर पदाथ का यथाथ ज्ञान 
कराते हुए) अभिमत फलको फलते हैं। इसालिये आत्म- 
हितको चाहने वाले गणधरादि देव सरीखे उत्तम पुरुष 
सर्देव आपके सामने नत मस्तक हुए हैं॥ ६५ | 





(१४) श्री अनन्तनाथ भगवानकी स्तुति 
अनन्तदोषाशय-विग्रहो ग्रहो, 
विषड्डवान्मोहमयश्विरं हृदि ! 
यतो जितस्तक्ष्बरुचों प्रसीदता 
त्वया ततोडभूमगवाननन्तजित्‌ ॥ ६६॥ 
अथ - क्योंकि आपके द्वारा अनादिकाल से हृदय में 
चिपटा हुआ तथा जिसका शरोर अनन्त दाषां (राग-द्वेष- 
मोहादि अनन्त जिकारों)का आधारभूत है ऐसा मिथ्या- 
त्वरूपी पिशाच, (जो अनन्तसंसार-परि भ्रमणका सूलकारण 
है) तत्तरुचिमें प्रसन्‍नता (सम्यग्दशन)के ल।भसे जीतलिया 
गया है इसीलिये आप अनन्त जो मिथ्यात्व उसका जीतने 
वाले भगवान्‌ 'अनन्तजित हुए हैं। अर्थात्‌ यथा नाम तथा 
गुण होने से आप सार्थक नामघारी हैं।। ६६ ॥ 
कषायनाम्नां द्विषतां प्रमाथिना- 
मशेषयन्नाम भवानरोषवित । 


( 8८ ) 


विशोषणं मन्मथ-दु्मदा5»मर्य, 
समाधि-मैषज्य-गुणै व्यलीनयत्‌ | ५७ ॥ 
अथ--हे अनन्त जिन ! आपने आत्माको दुःख 
देने वाले कपाय नामके श॒त्रुआऑकी आत्मासे बिर्कुल नाश 
कग्ते हुए तथा आत्मा को विशेष रूपसे संताप पेंदा 
करने वाले कामदेवके दुमंदरूप रोग को प्रशस्त आत्म- 
ध्यान रूपी औषधि के गुणोंसे जड़से नष्ट कर डाला | 
कपाय और कामके जीतते हो आप सर्वज्ञ हो गए 
॥ ६७ ॥ 
परिश्रमाम्वु मंघवीचिमालिनी, 
त्वया स्वतृष्णा- सरिदार्य ! झओषिता ! 
असड्-घमोके-ग मस्ति-तेजसा, 
पर ततो निश्वतिधाम तावकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथ --हे आय ! परिश्रम रूपी जलसे भरी हुई तथा 
भयरूपो तरज्न मालाकों उठाने वाली ऐसी अपनी तष्णा 
रूपी नदीको आपने अपरिग्रह रूप (अन्तरंग बहिरंग सभी 
परिग्रहके त्यागरूप) ग्रीष्मऋतुके ब्व्यकी तेज किरणोंसे 
सुखा डाला है, इसलिये आपका निश्वति-तेज उत्म्रष्ट है। 
अर्थात्‌ परिग्रहका त्याग करना ही दृष्णाके जीतने का 
अचूक उपाय है॥ ६८ ॥ 


( ४६ ) 


सुह्वयि श्रीसुमगत्वमइनुते, 
द्विषस्त्वयि प्रत्यथवत्‌ प्रलीयते। 
अवानुदासीनतमस्तयोरपि, 
प्रभो | पर चित्रमिद तवेहितम्‌॥ ८४९ ॥ 
अथे-- जो पुरुष आपमें भक्ति रखता है वह 
भाग्यशाली हो जाता है और जा आपसे इंष करता है 
तरह 'क्िविप प्रस्ययके समान नष्ट हो जाता है ( दुगतियों 
में पड़कर दुःख उठाता है )। किन्तु आप अपने पुजारी 
एवं निन्दक, दोनों हो से पूर्णतया उदासीन रहते हैं 
( न किसीकी श्रीवृद्धि चाहते हैं न नाश )। इस तरह हे 
प्रभा ! आपकी चेष्टा बहुत ही अद्भुत महिमाको लिए 
हुए है ॥ ६६॥ 
त्वमीहणस्ताहइ॒श इत्यय मम, 
प्रलापलेशोउल्पमतेम हासुने ! 
आअदोषमाहात्म्यमनीरयन्नपि, 
. शिवाय संस्पद् इवाउम्नताम्बुधेः ॥ ७०॥ 
अथ--हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार अमृतसे भरे हुए 
सम्मुद्रका संस्पश मात्र ही सुखदायक द्ोता है ( अवगाहन 
होनेकी ता बात ही क्‍या? ) उसी प्रकार हे महायुने ! 
आप एप हें बसे हैं इस प्रकार मुप्त अव्पवुद्धिका यह 
थोड़ा सा प्रलाप है वह आपके संपूण माहात्म्यफों कथन 
न करते हुए भी कल्याणका ही हेतु हे ॥ ७० ॥ 


( ५० ) 


(१५) श्री धर्मनाथ भगवानकी स्तुति 


धर्मतीर्थमनघ प्रवतयन , 

धर्म इत्यनुमतः सता भवान्‌ 
कर्मकक्ष मदहत्त पो उप्रिभिः, 

हार्म शाइवतमवाप इांकरः ॥ ७१ ॥ 


अर्थ--हे धर्मजिन ! आपने निर्दोष धमंतीथंको 
प्रवर्ताया है इसलिये आप सत्परुपों द्वारा 'धर्म' इस साथंक 
नामके धारक माने गये हैं | आपने तप रूपी अग्नियंसे 
कर्मोके बनकोा जला डाला है जिसके फल स्वरूप 
अविनाशी सुख प्राप्त किया है और इसलिये आप (कर्मा 
का बन जला देनेके कारण अपने आपको तथा धर्मताथ 
को प्रवतेन करके समस्त प्राणियोंका) सुखके करने वाल 
होने से शंकर हैं॥ ७१॥ 
देव-मानव-निकाय-सत्तमे. 
रेजिषे परिवृतों वृतों वुचैः । 
तारका-परिवृतो5तिपुष्कलो, 
व्योमनीव दाशलाउइछनोउमलः ॥ ७२॥ 
अथ--जिस तरह निर्मल ( मेष पटलादिसे व राहु 
के विमान आदिसे आच्छादित न होता हुआ ) पूर्णमासी 
का चन्द्रमा आकाशमण्डल में ताराअसे वेष्टित हुआ 


( ५९१ ) 


शोभाकों प्राप्त होता हैं; उसी तरह है प्रभों! ( इन्द्ररचित 
समवशरणके भीतर) आप देव और मलुष्योंके भब्य 
समूहोंसे परिवेश्टित तथा गणधरादि ज्ञानी जनोंसे सेवित 
हुए शाभाको प्राप्त हुए ॥ ७२ ॥ 
प्रातिहाय-बिमवैः परिष्कृतों, 

देहतोडपि विरतो मवान भूत्‌। 
मोक्षमार्म मशिषन्नरामरा- 

न्नापि शासनफलेषणातुरः ॥ ७३ ॥ 

अथ --छत्र-चमरादि अष्ट श्रातिहायोँ (चमत्कारों) 

तथा समवसरणादि विभूतियोंसे सुशोभित होते हुए भी 
आप अपने शरारसेभाी विरक्त हो गए (फिर यदि प्रातिहायों' 
एवं विभूतियोंसे विरक्त हो तो अचरज द्वी क्‍या! )। 
क्योंकि आप मोह जीत चुके हैं। मनुष्यों तथा देवोंकों 
रत्नत्रयस्परूप मोक्षमागंका उपदेश देते हुएमी आप 
अपने उपदेशके फलकी इच्छासे लेशमात्रभी आतुर नहीं 
हुए | क्योंकि आप परम बीतराग हैं ॥ ७३ ॥ 
कायवाक्यमनसां प्रदृत्तयो, 

ना5 भवंस्तव सुनेश्विकीर्षया । 
नाउसमीध्य मवतः प्रवृत्तयो, 

घीर ! तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ ॥ ७४ ॥ 


“29: 0) 


अथ--हें श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र ! आप प्रत्यक्ष ज्ञानी 
मुनिकी मन-वचन-कायको प्रवृत्तियाँ उन्हें प्रवृत्त करन की 
इच्छासे नहीं हुई और न अज्ञानपूवक ही हुई । है धीर ! 
आपका चरित्र अचिन्त्य है । 
विशेषाथ --तीर्थंकर नामकर्मोदिय तथा मव्यजीबों 
के प्रबल पृण्योदयसे सब प्रवृत्तियां होती हैं, ३चछापू्क 
या अन्नानसे नहीं ।। ७४ ॥ 
मानुषीं प्रकृतिम भ्यतीतवान , 
देखतास्वपि चर देवता यतः । 
तेन नाथ ! परमाउसि देवता, 
श्रेयस जिनवृष ! प्रसीद न: ॥ 9» ॥ 
अथ --हे प्रभा ! क्योंकि आप साधारण मानवत्र 
स्वभावका उलंध कर उनसे आगे बढ़ गये हा। और देवताओं 
के द्वारा भी पज्य हो, इसलिये आप सर्बोत्कृष्ट देव हैं। 
अतः है ध्मंजिन आप हमारे कल्याणके लिये प्रसन्न 
होवे। अर्थात्‌ आपकी भक्ति, हमारा आत्महित करनेमें 
साधकतम निमित्त कारण हो । ॥ ७४ ॥ 





(१६) श्री शान्तिनाथ भगवानक स्तुत्ति 
विधाय रक्षां परतः प्रजानां, 
राजा चिर योउ्प्रतिमप्रतापः । 


( एछई ) 


व्यधात्पुरस्तात्‌ स्वत एवं शान्ति- 

सुनिदेयासूनिरिवाब्घशान्तिम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अथ--जा शां तिनाथ तीथह्ूनर शत्रुओं से प्रजाजनों 

की रक्षा करके चिरकाल तक अनुपम पराक्रम धारी 
चक्रवर्ती सम्राट हुए फिर जिन्होंने अपने आप ही (बिना 
किसी दूसरेके उपदेशके) मुनि होकर दयामूर्तिकी तरह 
(परम दयावान होकर) सर्वप्रथम हिंसादि पापॉकी शान्ति 
की । अर्थात्‌ स्वकीय पापोक्ती शान्ति करनेके कारण तथा 
प्रजाजनॉकोा सुख-शान्ति देनेके कारण आप साथक नाम 
धारी हैं ॥ ७६ ॥ 
चक्रण यः दात्र मयकरेण, 

जित्वा चपः सबनरेन्द्र-चक्रम | 
समाधि-चकेंण पुनजिगाय, 

महोदयो दुजेय-मोह-चक्रमू ॥ ७७ ॥ 

अथ--जो (गृहस्थ अवस्था में) शत्रुओंकी भय उप- 

जाने वाले चक्ररत्नके द्वारा सभी राजाओंके समूहकों 
विजय करके चक्रवर्ती सम्राट हुए और फिर (मुनि अब- 
स्‍था में) धर्मष्यान-शुक्लध्यानरूप समाधिचक्रके द्वारा 
दुनिवार मोहके चक्र (ससेन्य मोहनीय कम) को जीत 
कर जो अपने पूर्ण बिकासकों प्राप्त हुए ॥ ७७ ॥ 


( ७४ 3) 


राज-जिया राजसु राजमिहो, 

राज यो राज-सुभोग-लंतच्रः | 
आहेन्त्य-लक्ष्म्या पुनरात्मतंत्रो, 

देवाउसुरोदारसभे रराज ॥ ७८ ॥ 

अथ --जो राजसिंह ( चक्रवर्ती ) राजाओंके महा 

मनोहर भोगोंके भागनमें स्वाधीन हुए राजलक्ष्मीसे राजा- 
ओके मध्यमें श्ोभाको प्राप्त हुए फिर वे ही ( परम वीत- 
राग अबस्था में) आत्म रस में लीन हाते हुए अहंन्त पद 
की लक्ष्मी से ( अनन्तज्ञानाद रूप अन्तरद्भध तथा अष्ट 
प्रातिहाय और समवसरणादि बहिरज्ग विभृतिसे ) देवों 
तथा मनुष्या दिकोंकी बड़ी सभा ( समवसरन ) के मध्यमें 
शोभाका प्राप्त हुए ॥ ७८ ॥ 
यस्मिन्नमद्राजनि राजचक 

सुनौ दयादीधिति-धर्मचक्रम । 
पूज्ये मुह! प्राउ्जलि देवचक, 

ध्यानोन्सुखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम । ७० । 

अथ --जिनके राजा होने पर राजाओं का समूह 

हाथोंकों जोड़े हुए खड़ा रद्दा, मुनि होने पर दयामई 
किरणोंका धारी धर्म चक्र वशीभ्रूत हो अग्रसर होकर 
चला, पूज्य अहन्त पदको प्राप्ति द्ोने पर देवोंका समूइ 
बार बार हाथ जोड़े हुए खड़ा रहा और चौथे शुक्लध्यान 


2 
के सन्युख होने पर चार अधातिया कर्मोका सभृह नाश 
को प्राप्त हुआ अर्थात्‌ कर्मो के समूल नष्ट होने पर मोक्ष 
लक्ष्मी आपके स्वागतके लिये आ उपस्थित हुई ॥ ७६ ॥ 


स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्ति:, 

हान्लेजिधाता दारण गतानाम्‌ | 
भूयाद्भव-क्लेश-सयोपदान्त्ये, 

छान्तिरनिनों मे भगवान दारण्यः।८०। 

अथ --जिन्होंने अपने दोषा' ( रागादिरूप विभाव 

परिणामा' ) को (स्वयं ) पूर्ण नष्ट करके आत्मामें पूर्ण 
शान्ति प्राप्त को है, अतएव जो शरण में आये हुए भव्य 
जीबा में शान्तिसुख का संचार करने वाले हैं; भ॑ एसे 
शान्तिमम मगवान्‌ शान्तिजिनकों परम शरण में प्राप्त 
होता हूं । अतः मेरे संसार-भ्रमण की, दुःखो की और 
भये। का शान्ति के लिये निमित्त कारण होगें ॥ ८० ॥ 





(१७) श्री कुन्थुनाथ भगवान की स्तुति 
कुन्थु-प्रभुत्यश्विल-सत्वदयैकतान:, 
कुन्थुर्जिनो ज्वर-जरा-मरणोपशान्त्यै । 
त्वं ध्मंचक्रमिह वर्येयसि सम भूत्यै, 
भूत्वा पुरा क्षितिपतीशवर-चक्र-पाणि! ॥ ८१॥ 


( ५६ ) 


अथ -हे कुन्ध नाथ जिनेन्द्र ! आपने पहले (गृहस्थ 
अवस्थामें ) राज्यविभूतिकी प्राप्ति के लिये सुदशनचक्र 
का हाथ में धारण करते हुए बड़े २ राजाओं के स्वामी 
चक्रवर्ती हाकर फिर (घरुनि अवस्था में) कुन्थ, आदि 
(बहुत ही छोटा त्रस जन्तु) जीवा की आदि लेकर सकल 
प्राणिमात्र पर पूर्ण दया धारण करने में एकतान होकर 
ज्वरादिरोंग, बुढपा और मरण की शान्तिस्वरूप मंक्ष- 
लक्ष्मी को प्राप्तेके लिये इस लोक में रत्नत्रयमय घम- 
चक्रका प्रवर्तन किया है | अर्थात्‌ आप चक्रवर्ती और 
तीर्थंकर दानो पदों के घारक हुए हैं ॥ ८१॥ 
लतष्णाचिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा, 

मिप्टन्द्रियाथ-विभवैः परिवृद्धिरेव । 
स्थित्येव काय-परितापहर॑ निमित्त, 

मित्यात्मवान विषयसो रूपपराडः झु वो मूत्‌ ॥ ८२ ॥ 

अर्था--तृष्णारूपी अग्निको ज्वालाएँ (निरन्तर हृदय 
को ) मंतापित करती रहती हैं। इन्द्रियविषयांकी प्राप्त 
से इन ज्वालाओंको शान्ति नहीं होती, उल्टी बढ़वारी 
ही होती है; क्या कि वस्तुस्वभाव ऐसा ही है। सेवन 
किये ह,ए इन्द्रियों के भोग ( कुछ क्षणो के लिये ) मात्र 
शरीरके संतापका मिटानेमें निमित्त पड़ जाते हैं (मनकी 
दाह शान्त करनेमें समथ नहीं होते ), ऐसा समझकर 


( ५७ ) 


इन्द्रियविजेता प्रश्म॒ आपने इन्द्रिय-विषयोंके सुखसे 
उदासीनता। घारण करली । अर्थात्‌ चक्रवर्तीके बभवसे 
घुह माड़कर जिनदीक्षा धारण कर ली ॥ ८२ ॥ 
बाह्य तपः परमदुश्चव रमा चरंस्त्व- 
माध्यात्मिकस्य तपसः परिबंहणाथम । 
ध्यान निरस्थ कलषद्वयमुत्तरस्मिन, 
घ्यानद्ये वब्ृतिषेड्तिशायोपपन्ने ॥८३॥ 

अथ--.(मुनिमुद्रा धारण करके) आपने आध्यात्मिक 
तपक्री वृडद्धिके हेतु अनशनादिरूप परम कठिन बाह्च 
तपश्चरण को करते हुए आतं-रौद्ररूप दो खोदे ध्यानोंको 
दूर करके उत्तरवर्ती धर्म और शुक्ल नामक दो उत्तम 
ध्यानमें वतेन किया ॥ ८३॥ 
हुत्वा स्वकमे-कट॒कप्रकृतीश् तस्रो, 

रत्नत्रयातिश यतेजसि जातवीय्यः । 

बश्राजिष सकलवेदबिधेचिनेता, 

व्यश्र घथा वियति दीप्ररुचिविवस्वान || ८४॥ 

अथ--आप अपने आत्माके साथ बंधे हुए कर्मों 
का चार ज्ञानावरण[दि अश्युम (घातिया) प्रक्ृतियोंको 
सम्यग्दशन-सम्यग्ज्ञान-सस्यग्चारित्ररूप रत्नत्रयदी परम 
शुकलध्यानरूपी अग्निमरें मक्म करके अनन्तवीयंके धनी 
हुए हैं। सम्पृर्ण-ज्ञान विधायक आगममके प्रणेता होकर 


( «८ ) 


ऐसी शोभाको प्राप्त हुए हैं जसे मेघावरण रहित आकाश 
में तेजस्वी द्य शोभाको प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ 


यस्मान्छुनीन्द्र तवलोकपितामहाया, 
विद्या-विभूति-कणिकामपि नाप्नुवन्ति ! 
तस्माउ्धवन्तमजमप्रतिमेयमाया:ः 
स्तुत्य स्तुवन्ति खुधियः स्वहितेकतानाः ॥ ८७५ ॥ 
अथ--हे यतिश्रेष्ठ श्री कुन्धुजिन ! चूँकि जगतके 
माने हुए ब्रह्मा-विष्ण -महेश-कपिल-बुद्धादिक आपके 
केवलज्ञानकों और समवसरणादि विभूतिकी एक कणिका 
को भी नहीं प्राप्त होते हैं, इसी लिये अपने आत्मकल्याण 
को धुनमें लगे हुए श्रेष्ठ बुद्धिधारी गणधरादिक जन्म- 
मरण रहित अविनाशी, अनन्तज्नानघारी तथा अनुपम 
स्तुतिपात्र आपकी ही स्तुति करने हैं ॥| ८५ ॥ 


(१८) श्री अरनाथ भगवान की स्तुति 
गुणस्तोक सदुलूंघ्य तदुबहुत्व-कथा स्तुतिः । 
आनन्त्यात्त गुणा वक्‍तुमदक्यास्त्वयि सा कथम्‌ || 

अथं--हे भगवन्‌ ! विद्यमान थोड़ेसे गु्णोंका 
उछल घन करके उनको बढ़ाकर बहुत कहना ही 'स्तुति' है, 
किन्तु आपके जबकि गुण अनन्त हैं जिनका कि नाममात्र 


जी 


कहना भी हमारी शक्तिसे बाहर है फिर आपकी स्तुति 
केसे हं। सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥ ८६ ॥ 
नथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीतितम्‌। 
पुनाति पुण्यकीर्तेनेस्ततो त्रूयाम किज्चन ॥८७॥ 
अथ--यद्यपि आपके गुणोंका कथन नहीं होसकता 
फिर भी है प्रभो ! आप पुण्यक्रीति मुनीन्द्रके कतिपय 
गुण का नाममात्र कथनभी आत्माको पवित्र बना देता 
है अतः में कुछ कहता हूं ॥ ८७ ॥ 
लक्ष्मी-विमव-सवस्व॑ मुमुक्षोश्चकलांछनम्‌ । 
साम्राज्य साबमौम ते जरत्तुणमिवामवत्‌॥ ८८॥ 
थ--सुदशनचक्रके चिह्न सहित सम्पूर्ण लक्ष्मीके 
विभवस्वरूप चक्रवर्तित्वका सावभौम साम्राज्य आपको 
मिला हुआ था वह (समस्त चक्रवर्तीकी सम्पदा ) आपने 
मोक्ष प्राप्तिकी इच्छा होने पर जीर्ण तृणके समान असार 
जानकर त्याग दिया ॥ ८८ ॥ 
तव रूपस्थ सौन्दर्थ दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्‌ । 
द्न्यक्षः दाक: सहस्राक्षो बसूत्र बहुविस्मयः॥ ८९॥ 
अथ -- आपके रूपकी सुन्दरताको निरखकर दो 
नेत्रधारी इन्द्रको ( दो आँखोंसे ) तृप्ति न हुई, तब उसने 
एक हजार नेत्र बनाकर आपको निरखा तो भी तृप्ति न 
हुई और उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ ॥ ८६ ॥ 


( ६० ) 


मोहरूपो रिपुः पापः कषाय-मट-साधनः | 
इृष्टि-संविदुपेक्षास्जैस्त्वथा घीर ! पराजितः ॥ ९० ॥ 

अथ --क्राध-मान-माया-ली भादिक कषाय रूपो 
योद्धाओऑंकी सेना सहित जो मोहनीय कमेरूप महापापी 
शत्रु है, उस महान शन्रुको हे धीर ( परीषहोंकि आनेपर 
भी अक्षोभ चित्त स्वामी ) श्री अरनाथ ! आपने सम्यर- 
दशन, सम्यगज्ञान और सम्यग्चारित्ररूए दिव्य अमस्त्रोंके 
द्वारा जीत लिया ॥ ६० ॥ 


(के | 0 #५ 

कन्दपस्योद्धुरों दपस्थैलोक्पविजयाजितः | 
हंपयामास ने धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः ॥०९१ ॥ 

अथ -तोन लोकके प्राणियोंका जीत लेनेसे उत्पत् हुए 

नि न्‍ ० 

कामदेवके दुनिवार अहड्भारको आपने लज्ित कर दिया । 
क्योंकि आप परम वीतरागोके सामने कामदेवकी कला 
न चलनेसे बह प्रभावहीन (मलिन मुख) हगया ॥ ६? ॥ 


आयत्यां च तदात्वे च दुखयोनिदुरूत्तरा। 
तद्णा-नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या-नावा विविक्तया ॥ 

अथ --इस लोक तथा परलोकमें निरन्तर दुःखोंको 
उत्पन्न करनेवाली तथा जिसका पार करना अत्यन्त 
कठिन है ऐसी तृष्णारूपी नदीको आपने निर्दोष आत्म- 
ज्ञानरुपी नोकासे पार किया है ॥ £२॥ 


( ६ ) 

अन्तकः क्न्दको नृ्णा जन्म-ज्वर-सखा सदा | 
ल्‍्वामन्तकान्तक प्राप्य व्यावृत्तः कामकारत:।९३। 

अथ --जन्म और ज्वरादिक रोगोंका मित्र यमराज 
सरदेब मनुष्योंकों रुढाने वाला है; परन्तु आप अन्तक 
( यमराज ) का अन्त ( नाश ) करने वाले प्रश्ुुके पास 
आकर यमराज अपनी इच्छानुसार प्रवृत्तिसे रहित 
होगया। अर्थात्‌ जगत विजयी यमराजके मदकों आपने 
चूर २ कर डाला ॥ ६३ ॥ 


आूषा-वेषाउध्युध-त्यागि विद्या-दम-दया-परम्‌ 
रूपमेव तवाकशे घीर ! दोष-विनिम्रहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथ -हैं धीरवीर अरनाथ भगवन्‌ ! आभूषण, वेष तथा 
गस्त्रादि रहित और निमलज्ञान रूप एवं कपाय व इन्द्रियो' 
के दमनसे प्राप्त हुआ परम शांत भाव तथा अपूब दयाको 
झलकाने बाला आपका रूप ही इस बातको प्रगट रूपसे 
बतला रहा है कि आपने मोहादि दोषों कों पृर्णरूपसे 
नष्ट कर दिया है ॥ ६४ ॥| 


समनन्‍ततो5ड्रमासां ते परिवेषण भूथसा। 
तमो बाह्यमपाकीणमध्यात्म ध्यानतेजसा॥ ६७ ॥ 


अथ -हे प्रभो ! आपके चहुं ओरसे निकलने बाले 
शरीर की आभमभा ( तेजा ) के विशाल प्रभामण्डलसे 


( ए्ैरे ) 


बाहरी अन्धकार नाशको प्राप्त हुआ तथा आपके आत्म- 
ध्यानके तेजसे अंतरड्रका अज्ञानादि अन्धकार नाशकों 
प्राप्त हुआ है ॥ ६५ ॥ 
सर्वज्ञज्योतिषोद भूतस्तावको महिमोदयः 
के न कुयात प्रणम्र ते सत्त्व नाथ ! सचेतनम ॥ 
अथ-हे नाथ ! सवज्ञ की ज्योतिसे पंदा हुआ 
आपकी महिमाका महान प्रकाश किस सचेतन ( ज्ञानी ) 
प्राणीको आपके आगे नत-मस्तक नहीं करता ? अर्थात्‌ 
सभीकों करता है ॥ ६६ ॥ 
तब वागरूतं श्रीमत्सवे साषा-स्वसबिकस । 
प्रीएयत्यम॒त यद्दत्माणिनों द्यापि संसदि ॥ ९७ ॥ 
अथ्थ--वस्तु स्वभावका यथार्थ कथन करने रूप 
लक्ष्मोको धारण करने वाला तथा सर्व प्राणियोंकी 
भाषाओं में परिणत हानेके स्वभावकों धरने वाला और 
समवमसरणसभामें व्याप्त हुआ आपका वचनरूपी अमृत 
प्राणियोंका उसी प्रकार तप्त करता है जिस प्रकार कि 
अमृतपान ॥ &७॥ 
अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपयेयः । 
ततः सब मृषोक्त स्यात्तदयुक्त स्वधाततः ॥६८॥ 
थ--हे श्री अरनाथ जिनेन्द्र ! आपकी अनेकान्त 
मयी दृष्टि सत्य है इसके विपरोत सवंधा एकान्त मत 


 छैऔ ) 


शुन्यरूप होनेसे असत है। अतः एकान्तदृष्टिको लिये 
हुए सभी कथन मिथ्या है; क्योंकि वह अपना ही घातक 
होने (अस्तित्व न रखने) से युक्तिसंगत नहीं है ॥ ६८ ॥ 


ये परस्ग्वलितोन्निद्राः स्वदोषमनिमीलिनः । 
तपस्विनस्ते कि कुर्युरपात्र त्वन्मताशियः ॥ ६६ ॥ 


अथ --जाो एकान्तवादी तपस्वी अनेक्रान्तका 
खण्डन करनेके लिये जागृत रहते हें और अपने एकान्त 
मतमें आने वाले दोषोंके प्रति गज-निमीलन ( हाथी 
अपनी आँखोंसे देखता हुआ भी न देखने वालेके समान 
अपनेका झलकाता है इसीका नाम गज-निर्मीलन है ) 
का सा व्यवहार करते हैं ( दाषोंको देखते हुए भी न 
देखनेका स्वांग रचते हैं ) | वे बेचारे क्‍या करें $ वे आपके 
अनेकान्तमतरूपी लक्ष्मीके पानेके पात्र नहीं हैं ॥ ६६॥ 


ले ते स्वधातिन दोष झामीकतुमनीझवराः । 
त्वदिषः स्वहनों बालास्तत्वावक्लतड्यलां अिताः ॥ 


अथ-वे एकान्तवादी जन अपने एकान्त मतके 
खण्डन करने वाले दोषका दूर करनेके लिये समथ नहीं 
है, आपके अनेकान्त मतसे द्रष करते हैं तथा अपना 
घात आप करनेके कारण आत्मघाती हैं ऐसे ही अज्ञानी 
( यथार्था वस्तु स्वरूपसे अनभिज्ञ ) लोगोंने यही आश्रय 


( ६४ ) 


पकड़ लिया कि चस्तुका स्वरूप सवधा कहा ही नहीं 
जा सकता ॥ १०० ॥ 
सदेकनित्पवक्तब्यास्+द्विपक्षाश्व ये नया; । 
सर्वथेति प्रद्र ध्यन्ति पुष्यन्ति स्थादितीहित।१०१। 

अथ --सत्‌ , एक, नित्य, वक्तव्य और इनके विरोधी 
असत , अनेक, अनित्य, अवक्तव्य एसा जो नयों का पक्ष 
है उनको सर्वथा एकान्त रूपसे मानने पर वे सभी 
नय भिथ्या हैं और स्यात रूप ( भिन्‍न २ दृष्टिकोणों ) 
से मानने पर वे सभी नय सुनय हैं || १०१ ॥ 


सर्वधा-नियम-त्यागी यथाहष्टमपेक्षकः । 
स्पाच्छव्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्‌ ॥ 


अथ -वस्तुतत्वका स्वथा एकान्तरूपसे प्रतिपादन 
के नियमका निराकरण करने वाला तथा प्रमाणज्ञानसे 
सिद्धोवस्तुतवका कथन अपेक्षा ( भिन्न २ दृष्टिकार्णा ) 
से करने वाला जो 'स्यात' ( किसो अपेक्षासे ) शब्द है 
वह आप अनेकान्तवादी जिनदेवके न्यायदशनमें है, 
अपने शत्रु आप ऐसे जो एक्रान्तवादी जन हैं उनके 
न्यायमें नहीं है ॥ १०२ ॥ 


अनेकान्लतो5प्यनेकान्त) प्रमाण-नथ-साधन;। 
अनेकान्तः प्रमाणत्त तदेकान्तो5पितान्नयात्‌ । १ ० ३। 


( ६५ ) 


अथ--प्रमाण और नयदृश्टियों से सिद्ध अनेकान्त 
भी (केवल सम्यक एकान्त ही नहीं) आपके मतमें अने- 
कान्त स्वरूप है (किसी अपेक्षासे अनेकान्त और किसी 
अपेक्षासे एकान्तरूप है ) प्रमाणकी अपेक्षासे अनेकान्त- 
स्वरूप है और किसी नयघपिशेषकी प्लुख्यतासे अनेकान्त 
में एकान्तरूप सिद्ध होता है ॥ १०३ ॥ 
इति निरुपम-युक्त-शासनः 
प्रिय-हित-योग-गुणाउनुशासनः । 
अरजिन ! दमतीर्थनायक- 
स्त्वमिव सतां प्रतिबोधनाय कः ॥१०४॥ 
अथ--हे अरनाथ जिनेन्द्र ! इस प्रकार आप अद्ठि- 
तीय तथा निर्बाध प्रमाणकी युक्तियोंसे सिद्ध शासन-मत 
के प्रवतंक हैं, आपका मत सुखकारी तथा हितकारी मन, 
बचन, कायकी प्रवृत्तियोंका और सम्यग्दशनादिक गुणों 
का उपदेश करनेवाला है | साथ ही आप इन्द्रिय व्‌ 
कषाय विजेता धर्मतीथ के स्वामी हैं। आपके समान साधु- 
जनोंको सच्चा बोध देनेके लिये और कोई समथ नहीं 
हैं ॥ १०४ ॥ 
मतिगुणविभवानुरूपत- 
स्त्वयिवरदागमहृष्टिरूपतः । 


( दैई ) 
गुणकृटामपि किंचनोदितं, 
मस सवताद दुरितासनोदितम्‌ ॥१००॥ 
0 (0 ७५ जा जज 
अथ --हे सवश्रेष्ठ माक्षपदके दाता-अरजिन ! मेने 
अपने ज्ञानकी शक्तिके अनुसार तथा जिनागमकी दृष्टि 
के अनुकूल आपके विषय में कुछ थोड़ेसे गुणांका वर्णन 
किया है यह मेरे पापोंको नाश करनेमें समथ होते 
॥ १०४ || 





(१९) श्री मछिनाथ तीर्थंकर की स्तुति 
यरथ मह्षे सऋत-पदार्थ- 
प्रत्यववोध! समजनि साक्षात्‌ | 
सामर-सत्य जगदपि सर्च 
प्राउ्जलि-भूत्वा प्रणिपतति सम ॥१०६॥ 
अथ --जिन महाऋषि मछिनाथके जीवादि सकल 
पदार्थों का परिषूण ज्ञान (केवल ज्ञान) प्रत्यक्षरूपसे (घाति- 
या कर्मो का नाश होने पर) उत्पन्न हुआ, (और इसी लिये 
तब) जिन्हें देवों तथा मनुष्यों सहित स्व ही संसारके 
प्राणियॉने हाथ जोड़कर नमस्कार किया | १०६ ॥ 
यस्य च सूर्तिः कनकमथीय 
स्वस्फूरदा भा-कुत-परिचेषा । 


( ६७ ) 


बागपि तत्त्व कथयितुकामा 
स्यात्पदपूवा रमयति साधून्‌ ॥ १०७॥ 
अथ --जिन श्री मछिनाथके शरीरकी आकृति सुंव- 
णंमई-जैसी है और अपनी चारों तरफ फेलती हुई कान्ति 
से शरीरके चारों तरफ भामण्डल बनाये हुए है । 'स्यात्‌' 
(किसी अपेक्षा) पद सहित जिनकी वाणी भी यथाथ वस्तु 
स्वरूपका कथन करने वाली है ओर साधुजनोंकों रंजाय- 
मान करती है ॥ १०७ ॥ 
यस्य पुरस्ताद्विगलित-माना, 
न प्रतितीथ्यों सुबि विवदन्ते । 
आरपि रम्या प्रतिपदमासी- 
जवातविकोशाम्बुज-मदुहासा ॥ १०८ ॥ 
अथ --जिनके सामने मान मलित होजानेके कारण 
शकान्त मतवाले पृथ्वी पर बिवाद नहीं करते हैं तथा एथ्वी 
भी (आपके विहारके समय) पर-पग पर खिले हुए कमलों 
के द्वारा मुदु-हास्यकों झलकाती हुई अत्यन्य रमणीक दो 
जाती है ॥ १०८ ॥ 
यसय समन्‍्ताज्विन-शिशिरांशोः, 
शिष्यक-साघु-ग्रह-बि भवो5 मत्‌ | 
तीथेमपि स्व जनन-सछुद्र- 
भासित-सत्त्वोत्तरण-पथो5्ग्रम ॥ १०९॥ 


( ६ट ) 


अथ --(जसे चन्द्रमाके चारों तरफ ग्रह व॒ तारागण 
शोभते हैं उसो प्रकार) जिन श्री मछिनाथ जिनेन्द्ररूपी 
चन्द्रके चारों तरफ शिष्यसाधुसमूहरूपी ग्रह सुशोभिद हो 
रहे थे तथा जिनका आत्मानुभवनरूप शासन भी संसार- 
समुद्रसे भयभीत प्राणियोंको पार उतारनेके लिये मुख्य 
मार्ग हुआ है ॥ १०६॥ 
यस्य च शुक्ल परमतपो5ग्नि- 
ध्योनमनन्त दुरितमधाक्षीत्‌ । 
ते जिनसिहं कृतकरणीय 
मलिमदटाल्य चारणमितोउस्मि ॥ ११० ॥ 


अथ -और जिनको शुक्लध्यानरूप उत्कृष्ट तपरूपी अग्नि 
ने परंपरासे चले आये हुए अनन्त पाप कर्मों को भस्म 
किया है उन क्ृतक्ृत्य जिनश्रेष्ठ तथा माया मिश्यात्वादि 
शल्य रहित श्री मछिनाथ जिनेन्द्रकी शरणमें में प्राप्त 
हुआ हूँ अर्थात्‌ उनकी धरण में आनेसे मेरे भी अनन्त 
पापकर्मो का क्षय होवे ॥ ११० ॥ 


(२०) श्रीमुनिसुत्रत तीथंकर की स्तुति 
अधिगत-मुनि-सुब्रत-स्थिति- 
मुनिव्रष भो सुनिसुन्नतो5्नधः । 


( ६६ ) 
सुनि-परिषदि निबेभो भवा- 
नुड्ुपरिषत्परिवीतसोमवत्‌ ॥ १११ ॥ 
अथ -जो मुनियंकि योग्य शो मनाक मूलोत्तर गुण को 
अधिगत करके उनमें भले प्रकार स्वतः स्थित हें, मनियोंमें 
श्रष्ट मनिराज हैं, चार घातिया कमरूप पापसे रहित हैं 
एसे “म्ुुनि-सुब्रत'ं साथक नामके धारक मुनिराज ! आप 
गणधरादि प्लुनियोंकी सभा (समवसरण) में उसी प्रकार 
शोभाको प्राप्त हुए हैं जिस तरह कि नक्षत्र ब तारागणोंके 
समूहसे वेष्ठित चन्द्रमा शोभाको प्राप्त होता है ॥१११॥ 
परिण तशिग्विकण्ठरागया 
कृत-मद-निगम्रह-विग्रहा55भयथा । 
लब जिन तपसः प्रसूतया, 
ग्रहपरिवेषरूचेब शोमितम्‌ ॥ ११२॥ 
अथ-हे श्री मुनिसुत्रत जिनेन्द्र ! तरुण मोरके कण्ठके 
नीलवर्णके समान नीलवर्णका धारक आपका शरीर काम- 
देवके मदको जीतनेके कारण बह्मचयकी परमशांत निर्विकार 
दप्निसे व तपके द्वारा उत्पन्न हुई (सप्त धातु रहित) परम 
छविसे ऐसे शामित हुआ है जसे पूर्णमासीके चन्द्रमण्डल 
की दीप सुशोमभित होती है ॥ ११२ ॥ 
दशशि-रुचि-शझुचि शुक्ललछोहित 
खुरमितरं बिरजो निज वपुः । 


( ७० ) 
तव शिवमतिविस्मय यते 
यद॒पि च वाड़मनसीयमीहितम ॥ ११३॥ 
अर्थ--हे मुनिराज आपका अपना शरीर चन्द्रमा 
की कान्तिके समान निर्मल, सफेद रंगके समान रुधिर 
वाला, बहुत ही सुगन्धित, मेल रहित, सुन्दर एवं कल्या- 
णमय तथा अत्यन्त आइचय वाला है ओर आपके वचन 
तथा मनकी चेष्टा भी कल्याणमययी एवं आइचय वाली है 
॥ ११३॥ 
स्थिति-जनन-निरोध-लक्षणं, 
चरमचरं च जगत्‌ प्रतिक्षणम ! 
इति जिन सकलज्ञलांछन 
वबचनमिद बदतांवरस्य ते ॥ ११४ ॥ 
अथ--हे जिनेन्द्र | आप उपदेश दाताअंपें सबभ्रेष् 
हैं। आपका यह वचन कि जड़-चेतनरूप यह जगत हर एक 
समयमें उत्पाद, व्यय (विनाश) और प्रोब्य लक्षण बाला 
है आपकी सर्वज्ञताका चिन्ह हैं ॥ ११४ ॥ 
दुरितिमलकलेकमष्टकं, 
निरुपमयोगबलेन निर्देहन ! 
अमवदमसव-सौख्यवान्‌ मवान्‌ , 
अवतु ममापि भवोपश्ञांतये ॥ ११७५॥ 


( ७१ ) 


अथ --आपने उपमा रहित परम शुक्ल ध्यानरूपी अग्नि 
के तेजसे आठों पाप-मलरूप कलझ्लोंको भस्मोभूत करे: 
संसारमें न पाये जाने वाले (मोक्ष) सोख्यको प्राप्त किया 
है| है प्रभा, आए मेरे भी संसारके नाशके लिये कारण 
दोवे ॥ ११४ ॥ 


(२१) श्री नमिनाथ तीर्थकरकी स्तुति 
स्तुतिः स्तोतु। साधोः कुशल-परिणामाय स तदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलसपि ततस्तस्थ च सतः 
किमेव स्वाधीन्याज््गति खुलभे आयसपथे, 
स्तुयान्नत्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमि-जिनम॥ १ १६॥ 


अथ --स्तुति करते समय जिसकी स्तुति की जाती 
है वह साक्षात्‌ मौजूद हं। या न हो तथा उस स्तुतिसे फल 
की प्राप्ति भी होती हा या न होती हा, परन्तु भक्ति-भाव 
पृतरक स्तुति करनेवाले साधुजनके द्वारा की गई आपको स्तुति 
शुभ परिणामोंका कारण अवश्य है। अर्थात्‌ रतुतिकारकी 
भावसहित स्तुति सदव परिणामोंकों निमल करनेमें प्रधान 
निमित्त होती है । जब जगतमें इस प्रकार स्वाधीनतासे 
मोक्षमार्ग सुलभ है तब, हे सदंव इन्द्रादि पज्य नभिनाथ 
स्वामी ! एसा कोन ज्ञानीजन है जो अपने परिणामोंकी 


( छरे ) 


उज्ज्वलताके लिये आपकी स्तुति न करेगा? अर्थात्‌ अवन्य 
आपकी सदा स्तुति करेगा ॥ ११६ ॥ 
त्वया धीमन्‌ ब्रह्मप्रणिधिमनसा जन्म-निगल, 
समूले निभिन्न॑ त्वमसि विदुर्षा मोक्षपदवी। 
त्वयि ज्ञानज्योतिर्विसवकिरणैसमौति भगव- 
न्मवन खत्योता इव शुचिसर्वावन्यमतथः ॥११७॥ 
अथ -हे बुद्धि-ऋद्धिसम्पन्न मगवन्‌ ! आपने अपने 
शुद्धात्म स्वभावमें चित्त परिणतिकों एकाग्र करके जन्म २ 
के बन्धनका उसके मूलकारण सहित नाश किया है, अतः 
आप ही विद्वानोंके लिये मोक्षम!र्ग स्वरूप हैं | हे भग- 
बन्‌ ! आपके भीतर संपर्ण शक्तिमई किरणोंके साथ केवल- 
ज्ञानमई ज्योति प्रकाशमान हो रही हे। आपके समक्ष 
एकान्तवादीजन उसी प्रकार कान्तिहीन हो गए हैं जिस 
प्रकार कि निर्मल सयके सामने जुगनू कान्तिहीन हो 
चमकते हैं || ११७ ॥ 
विधेये वाये चासुमय्रसुभयं मिश्रमपि तद्‌, 
विदेषेः प्रत्येके नियमविषय्रैश्चापरिमितैः । 
सदा3न्योन्यापेक्षेः सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा, 
त्वया गीत॑ तत्त्व बहुनयविवक्षतरवशात्‌ ॥ ११८ ॥ 
अथ -हे तीन लोकके महान गुरु श्री नमिनाथ 
भगवन्‌ ! आपने जीवादि वस्तुतत्वका स्वरूप बहुतसे नयों 


( छठे ) 


की विवक्षा अविवक्षा के वशसे निरूपण किया है। वह 
वस्तुतत्त्व (अपने स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा) अस्तिस्व- 
रूप, (परचतुष्टयकी अपेक्षा) नास्तिरूप, (क्रमसे कहने पर) 
अस्तिनास्तिस्वरूप, (एक समयमें वचन द्वारा एक साथ 
प्रतिपादन न हो सकने के कारण) अवक्तव्यस्वरूप तथा 
मिश्र भड़ (अस्ति अचक्तब्य, नास्ति अवक्तब्य, अस्ति 
नास्ति अवक्तव्य)म्बरूप ऐसे सप्तमंगरूप है।साथ ही 
अपरिमित धर्मोका कथन किया है । जिसमेंसे हरएक धर्म 
एक दूसरेकी अपेक्षा लिये हुए है और सप्तभंगके नियमसे 
विशिष्ट है ॥ ११८ ॥ 

अहिंसा भूतानां जगति विदित ब्रह्म परम, 

न सा तत्रारम्भोउस्त्यणुरपि च यत्राअमविधौ। 

तनस्तत्सिद्ध/्यथ परमकरूणो .ग्रन्धमु भय, 

मवानेवात्याक्षीज्न च विकृतवेषोपधघिरतः ॥११९॥ 


अथ--हे नमिनाथ ! प्राणियोंकी अहिसा-उन्हं घात 

नहीं करना प्रत्युत उनकी रक्षा करना-जगत विख्यात 
परमत्रह्म है-परमात्म स्वरूप है, वह अद््दिसा उस साधुवर्गामें 
कदापि नहीं बन सकती है जहां अणुमात्र-थोड़ा-भी 
परिग्रह है इसीलिये दे परम करुणानिधान ! आपने ही 
उस परम बूह्नस्वरूप अहिंसा की सिद्धि के लिये बाह्या- 
भ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग किया और विदकु- 


( ४७४ ) 


तवेष तथा परिग्रहमें आप्तक्त नहीं हुए । जो विक्ृतवेष और 
परिग्रहमें रत रहे, फलस्वरूप वे परमबूह्ाक्री सिद्धिसे 
वंचित रहे ॥ 

विशेषाथं-परमत्रह्म स्वरूप अहिंसा तचकी प्राप्रिका 
अमोघ उपाय वाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह को 
सबवंथा छोड़ना ही है ॥ ११९ ॥ 
वर्ुमूषा-वेष-द्यवधिरहित शान्तकरणएं, 

यतस्ते संचऐ्टे स्मरशरविषालंकविजयम । 

विना भीमैः दास्त्रैरदयह दयामर्षविलय, 

ततस्त्वं निर्माहः झरणससि नः णान्तिनिलयः 

अथ-हें नमिनाथ मगवन्‌ ! आभूषण, वेष तथा वस्त्र 
आदिके आच्छादनसे रहित और इन्द्रियोंकी अपने २ विष- 
यॉमें चाहनेकी निशत्तिको लिये हुए आपका शरीर यह 
बतलाता है कि आपने कामदेवके बाणोंके विपसे होने 
वाली पीड़ाको जीत लिया है तथा भयड्ुर धस्त्रोंके बिना 
ही निदयी हृदय क्रोधका नाश किया है अतः आप नि- 
मोह (वीतराग) हैं ओर शान्ति-सुखके स्थान हैं इस कारण 
आप हमारे लिये शरण रूप हैं॥ १२०॥ 


(२२) श्री नेमिनाथ तीर्थंकर की स्तुति 
भगवारूषि! परमयोग- 
दहन-हुत-कल्मषे न्धनः । 


( ७४५ ) 


ज्ञान-विपुल-किरण सकल, 

प्रतिबुध्य बुद्ध-कमलायतेक्ष णः ॥ १२१॥ 
हरिवेश-केतुरनवच्य-, 

विनय-दमतीयथ-नायकः । 
शीत-जलधिर मवो विसव- 

स्व्वमरिष्ठनेमि-जिनकुण्जरोड्जरः ॥१२२॥ 

अर्थ--खिले हुए कमलपत्रके समान लम्बी आखोंके 

धारण करने वाले तथा हरिवंशमें पताकास्वरूप हे अरिष्ट- 
नेमि जिनेन्द्र ! आप भगवान्‌, ऋद्धिसम्पन्न परमम्नुनि, अठा- 
रह हजार शीलोंके धारक, उत्तम शुक्लध्यानाग्िसे 
घातिया कमरूपी ई घनको भस्म करने वाले, तथा केवल- 
ज्ञानकी विशाल किरणोंसे समस्त लोकालोककों जानकर 
निर्दोष विनय और इन्द्रिय विजयरूपी धर्मतीथंके प्रवतंक 
हुए हैं । साथ ही आप जरारहिित और भवसे मुक्तपने को 
प्राप्त हुए है ॥ १२१ ॥ ॥ १२२॥ 
ज्िदरोन्द्र-मौलि-मणि-रत्न- । 

किरण-विसरोपचुम्बितम्‌ 
पाद-युगलममर्ल भवतो, 

विकसत्कुशेशय-दलारुणोदरम्‌ ॥१२३।। 
नख-चन्द्र-रश्मि-कवचाउति- 

रुचिर-शिखराइ, लिस्थलम्‌ । 


( ७$६ ) 


स्वार्थनियत-सनसः खुधियः, 
प्रणमन्ति मन्त्र-सुखरा महषयः॥ १२४॥ 
अथ--देवेन्द्रोंके मुकुटोंकी मणियों व रत्नांकी 
किरणोंके फेलावसे चुम्बित, खिले हुए लालकमलके पत्रके 
समान रक्त वणवाले पादतल, नखरूपी चन्द्रमाकी किरणों 
के परिमण्डलसे अति मनोहारी अ मुलियोंका उन्नतप्रदेश 
ऐसे आपके निमल चरण-द्वयकों वे ज्ञानी महपिजन प्रणाम 
करते हैं जा अपना आत्महित-साधन करनेमें तत्पर होकर 
दत्तचित्त हैं और जिनके मुखपर सर्दब स्तुति-मंत्र रहते 
हैं॥ १२३-१२४ ॥ 
झुतिमद्रथाड़ु-रवि-विम्प- 
किरण-जदिलांशुमण्डलः । 
नील-जलज-दल-राशि-वपुः, 
सह बन्धुमिगरुड़केतुरीइबरः ॥ १२०॥ 
हलभ्ूच्च ते स्वजन भक्ति- 
मुदितहृदयों जनेहवरो । 
धमं-विनय-रसिकोौ सुतरां, 
चरणारविंद-युगलं प्रणमतुः ॥ ११६॥ 
अथ--जिनका शरीरमंडल द तिका धारण किए 
हुए सुदशन चक्ररूप स्तयमण्डलकी किरणोंसे व्याप्त है और 
जिनका शरोर नीले कमल-दलोंकी राशिके समान इ्याम 
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थर्ण है उन गरुड़ुध्वजाधारी नारायण श्रीकृष्ण और बल- 
भद्र दोनों जननायकों ने, जो अपने कुटुम्बी जनोंकी भक्ति 
से हषित चित्त थे और धमकी विनयरूप आचरणके प्रेमी 
थे, समवसरण में पहुँ चकर आपके दोनों चरणकमलोंकों 
अपने अन्य बन्धुजनोंके साथ अति भक्तिभावसे बार २ 
प्रणाम किया है॥ १२४-१२६ ॥ 
ककुर्द सुबशः खचर-योषि- 
दुषित-शिखरैरलइक्ृतः । 

मेघपटल-परिवीत-तट-स्तव 

लक्षुणानि लिग्बितानि वजिणा ॥ १२७ ॥ 
चहतीति तीथेमषिमिश्र, 

सततमभिगम्यतेड्य च | 

प्रीतिवितत-हृदयेः परितो, 

भ्रूशमूज्ज यन्त इति विश्वुतोडचलः ॥ १२८ ॥ 

अथ --बेलके कन्पेका अग्रभाग जिस प्रकार सुशोमित 
हं।ता है उसी प्रकार जो प्ृथ्वीके उचस्थानकी श्ामाकों 
प्राप्त हे, विद्याधरोंकी स्थ्रियोंसे सेवित शिखरों से शोभा- 
यमान है और जिसके किनारे बादलों के समूह से ब्याप्त 
हैं बह लोकप्रसिद्ध ऊजयन्त (गिरनार) नामक पंत है । 
इन्द्र द्वारा उकेरकर लिखे गये आपके चिंन्ही को धारण 
करनेके कारण तीथ स्थान है और जिसको आज भी भक्ति 
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भरे ऋषिगण बड़े चाव से ( आत्मसिद्धिके लिये) निरन्तर 
सेवन करते हैं ॥ १२७-१२८ ॥ 

बहिरन्तरप्युभयथा च, 

करणमविधाती नाउ्थकृत । 
नाथ युगपदखिले च सदा, 
त्वमिदं तलाउउमलकवद्ठविवेदिथ ॥ १२६॥ 
अ्रतएव ते बुधनुतस्य, 
चरित-गुणमद्भुतोदयम्‌ 
न्याय-विहितमसवधायथे जिने, 
त्वयि सुप्रसन्न-मनसः स्थिता वयम्‌ ॥ १ ३०॥ 

अथ --हे नाथ ! आपने इस संपूर्ण जगतकों सेब 
हाथ में रखी हुई स्फटिकमणिके समान एक साथ जानए 
है। आपके इस जाननेमें बाह्य इन्द्रियां व अन्तरड्ड मन ये 
दोनों द्दी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते हैं और न किसी 
प्रकारका उपकार ही करते हैं। इसीलिये हें गणधरादि 
ज्ञानी जीवो से नमस्कार करने योग्य नेमिनाथ भगवन ! 
आपके न्यायपूर्ण तथा समवसरणादिविभूतिस्वरूप व अनंत 
चतुष्टयस्वरूप अदभुत उदय सहित चरित्रके माहात्म्यको 
भले प्रकार हृदयमें धारण करके हम बड़े प्रसन्‍न चित्तसे 
आपके भक्त बने हैं ॥ १२६-१३० ॥ 
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(२३) श्री पाश्वनाथ तीथंकर की स्तुति 
तमालनीले! सघनुस्तडिद्गुणैः, 
प्रकीणे-भी मा5्दानि-वायु-शृष्टिमि:। 
बलाहकैवैंरिवरदीरुपद्ुतो, 
कद मिना यो न चचाल योगतः ॥ १३१॥ 
अथ --तमालबृ क्षके समान नीलवर्णके धारण करने 
बाले, इन्द्रधनुप तथा बिजलीके गुणों सहित, भयानक 
बज॒पात, पवन # जलबृष्टि करने बाले ऐसे कमठशत्रके 
वशवर्ती बादलोंके द्वारा घोर उपसग किये जाने पर भी 
जो महामना परमध्यानसे चलायमान नहीं हुए ॥ १३१॥ 
चबृहत्फलामण्डलमण्डपेन से, 
स्फुरत्तडित्पिज्न-रुचोपसगिणम्‌ । 
जुगृह नागो धरणों घराघरं, 
विरागसंघ्यातडिदम्बुदो घधा॥ १३२॥ 
अथ --श्री पाइ्वेनाथ भगवानके ऊपर घोर उपसर्ग 
दोने पर धरणेन्द्र नामके नागकुमार इन्द्रने चमकती हुई 
बिजलोकी पीतरद्धकी कान्तिकों लिये हुए विशाल एवं 
दीघ फर्णोके मण्डलरूपी मण्डपसे उसी प्रकार वेश्त कर 
दिया जिस प्रकार लालीरहित कालो संध्याके समय बिजली 
सद्दित बादल पबतको बेढ़ लेते हैं ॥ १३२ ॥ 
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स्वयोग-निस्च्रिदा-निशातधारया, 
निशात्य यो दुजेय-मोह विद्विषम्‌ | 
अवापदाहेन्त्यमचित्यमद झुर्ते 
जिलोकपूजाउतिदायास्पदं पदम॥ १३३॥ 
अथ --जिन्होंने अपने शुक्लध्यानरूपी खड़गकां 
तेजधारसे दुअंय मोहरूप शत्र को नाश करके उस अहंत 
पदको प्राप्त किया है जिसकी महिमा परम अदुभुत है, 
जो चिन्तवन में ही नहीं आसकती है तथा जिस पदको 
तीन लोकके ग्राणी पूजते हैं ॥ १३३ ॥ 
यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मषं, 
तपोधनास्तेउपितथा वुभूषयः । 
वनौकस!ः स्वश्रमवन्ध्यवुद्ध यः, 
छासोपदेठा ठारणं प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥ 
अथ --जिन्हें घातिकमरूप पापसे रहित, मोश्ष- 
मार के सच्चे धर्मोपदेश्ा, और त्रिभुवन प्रभुके साक्षात्रूप 
में देखकर वे वनवासी एकान्तवादी तपस्वी भी, अपने 
मिथ्या तपरप श्रमको विफल जानकर और आपके समान 
होनेकी इच्छा रखते हुए आपकी शरणको प्राप्त होकर 
मोक्षमार्गमें लगे ॥ १३४ ॥ 
स सत्य-विद्या-तपसां-प्रणायकः, 
समग्रधीरुग्रकुला5म्बरांशुमान । 
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मरया सदा पादवे जिनः प्रणम्यते, 
विलीन-मिथ्यापथदृष्टि विश्रमः ॥ १३७ ॥ 
अथ--जो सच्चो विद्याओं तथा तपोंके प्रणेता हें, 
सबज्ञ हैं, उग्रवंशरूपी आकाश्में चन्द्रमाके समान प्रकाश- 
मान हैं और जिन्हंँने मिथ्यादशनादिरूप मिथ्यामार्गकी 
दृष्टियांसे उत्पन्न होने बाले अ्रमोंको नाश किया हे ऐसे वे 
श्री पाध्व प्रश्यु मेरे द्वारा सदा प्रणाम किये जाते हैं॥ १३५॥ 


(२४) श्री महावीरतीथंकरकी स्तुति 
त्यों ुवि मासितया, 
वीर त्वे गुणसमुत्थया भासितया। 
मासोडुस भाउसितया, 
सोम इव व्योम्नि कुन्दशोंमाउसितया । 
अर्थ--हे वीरजिन ! आप निर्मल अपने आत्मीक 
गुणोंसे सम्ुत्पनन उस निमल कोतिसे प्रथ्वी पर उसी 
प्रकार शोभाको प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार कि चन्द्रमा आकाश 
में कुन्द-पृष्पंकी-सी धवल शोभा रखने वाले नक्षत्रोंकी 
सभाकी धवल शोभासे सुशोमभित होता है ॥ १३६॥ 
लव जिन शासनविभवो । 
जयति कलावपि ग्रुणानुशासनविभव* । 
दोषकशा5सनवि भवः, 
स्तुबन्ति चैन प्रभाकृुशासनविभवः ॥ 
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अर्थ--हे वीर जिनेन्द्र ! आपके शासनकी परम 
महिमा कलिकालमें भी जयको प्राप्त हो रही है, उसके 
अद्भुत श्रमावसे गुणोंमें अनुशासनप्राप्त भव्यजीवॉका 
सेंसार-परिभ्रमण सदाके लिये नाश हुआ है । चाबुकोंकी 
तरह दुःख देने वाले काम-क्राधादि दोषोंको जो दूर 
करने में समथ हैं और अपने ज्ञानकी महिमासे जिन्होंने 
लोकप्रमिद्द हरिहरादिकोंके माहान्म्यको क्षीण कर डाला 
है ऐसे श्री गणधरादिदेव भी आपके इस शामनमाहात्म्य 
की स्तुति करते हैं ॥ १३७ ॥ 
अनवद्यः स्पाद्वाद- 
स्‍्तव दृष्टष्टाविरोधतः स्याद्वादः । 
इतरो न स्याद्वादो 
सद्वितियविरोधान्सुनीशवराउस्थाद्वादः ॥ 
अथ --हे वोरप्रभु ! आपका “ स्यात्‌” इस पदसे 
अर्थात्‌ किसी अपेक्षाका लेकर वस्तुस्वभावकों कथन करने 
वाला जो स्याद्वाद-अनेकान्तात्मक-शासन है वह दाष 
रहित है | क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष तथा आगमादिक प्रमाणों 
से काई विरोध उपस्थित नहीं होता है । इसके सिवाय 
जा सबंधा एक्रान्तवाद है वह सदोषी है क्योंकि वह 
प्रत्यक्षादि ग्रमाण व आगमादिकसे विरोधको लिये हुए 
है । केवल इतना ही नहीं, किन्तु अपने इष्ट अभिमतको 
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भी बाधा पहुंचाता है और उसे किसी तरह भी सिद्ड 
करनेमें समथ नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 
त्वमसि खुरासरमहितो, 
ग्रन्थिकसत्त्वाउउदाय प्रणासाप्समहितः ! 
लोक भयपर स हितो5- 
नावरणज्योतिरुज्ज्वलद्धा महितः ॥ 

अथ --हे वीर भगवन ! आप सुर-असुरोंसे अर्थात्‌ 
चार प्रकारके देवोंसे पूजित हैं, किन्तु मिथ्यादृष्टि प्राणि- 
योंके अन्तःकरणके प्रणामद्वारा आप पूजित नहीं हैं 
अर्थात्‌ मिथ्यात्वी जीब आपकी भक्ति करके भी आपको 
यथाथ रूपसे पहिचान न सकनेके कारण भक्तिशुन्य ही है 
अतः उनकी भक्ति से आपकी पूज्यता नहीं है। आप 
तीन लोकके प्राणियोंके परम हितकारी हैं । केघलज्ञानके 
धारक हैं और मोक्षघाममें आप विराजित हैं ॥ १३६ ॥ 

सभ्यानामसभिरुचित, 
दधासि ग्रुणमूषण जिया चारुचितभ । 

मरने स्वस्पां रुचिर, 
जयसि च मरूगलांछन स्वकान्त्या रुचितम ॥ 
अथ ---ह बीरनाथ ! आप समवसरण स्थित भव्य 
जीवोंको प्रिय और अष्ट प्रातिहार्या दिरूप बिभूतिसे सम्पन्न 
ऐसे अनन्तचतुष्टप-बीतरागतादिरूप गुणोंके आभूषणको 
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धारण किये हुए हैं । और अपने शरोरकी कान्तिसे आप 
उस चन्द्रमाका भी जीत लेते हैं जो अपनी शोभामें आप 
ही मग्न है तथा जगतका प्रिय एवं सुन्दर मालूम होता है । 
अथर्ति आपके शरीर की कान्ति चन्द्रमासे भी बढ़ी- 
चढ़ी है | १४० || 
त्व॑ं जिन गत-मद-माय- 
सस्‍्तव भावानां सुमुक्षुकामद मायः । 
शअरयान्‌ श्रीमद्माय- 
स्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः ॥ 
अथ-है बीर जिनेन्द्र ! आप मान व माया से रहित 
हैं, मरपुक्ष ऑकी इच्छाको पृण करने वाले हो! । जोबादि 
पदार्थों का ज्ञान परम प्रशंपनोय है और आपने लक्ष्मी 
विशिष्ट हेयापादेय तत्चवके ब्ञानका व महावृतादि सहित 
परम इन्द्रियजयकी प्राप्तिकां उपदेश दिया है ॥ १४१ ॥ 
विशेषाथ---आपकी भक्ति भावसे स्तुति करने वाले 
मान व मायाको शीघ्र ही छोड़ देते हैं तथा आप सरीखे 
"ा धारण करनेके अधिकारी भी क्षीघ्र ही हो जाते 
| 
गिरिभित्त्यवदानवतः 
श्रीमत इव दन्तिनः अवद्यानवतः । 
लव दामवादानबतों 
गतसूजितमपगतप्रसमादानवतः ॥१४२॥ 


६ ८५ ) 


अथ --जेसे सवेलक्षण सम्पन्न उत्तम-भद्रजाति-विशिष्ट 
गजराजका स्वाधीन गमन होता हे तथा साथ ही वह 
अपने गण्डस्थलसे मद बहाता रहता है और पद॑तोंके 
किनारोंकी विदारण करते हुए चलता है उसी प्रकार 
आपका उदार व हितकारी विहार प्रथ्वीमें हुआ | आपने 
काम-क्रोधादिक दोषोंकी शान्तिके पश्रतिपादक आगमो 
का रक्षा करते हुए धर्मोपदेशरूप अम्रतका प्रवाह बहाया, 
सब प्राणियों को परम अहिसारूप अभयदान प्रदान किया 
आपके विहारसे किसीकाो भी पीड़ा न पहुंची | साथ ही 
हिसा विधायक, और एकान्त प्रतिपादक आगमो का 
खंडन किया ॥ १४२ ॥ 
बहुगुण-सम्पदसकले 
परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम | 
नथभक्त-यवर्तसकले 
लव देव सले समन्त'भद्रं सकलम ॥१४३॥ 
अथ --आपके शासनसे भिन्न अन्य सवंथा एकान्त 
मत मधुर वचनो की रचनासे भरप्र होने पर भी बहु- 
गुणों की सम्पत्तिसे रहित हैं। अर्थात्‌ एकान्तवादिताका 
पक्ष रहने के कारण उनके यहाँ यथाथ वादिता बन ही 
नहीं सकती । किन्तु हे श्री वीर भगवन्‌ ! आपका शासन 
नेंगमादि नय तथा उनके मभंग-स्यादस्ति-स्यादूनास्ति 
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आदिरूप अलड्ढारों से शोभायमान है | अर्थात्‌ भिन्न २ 
रृशष्टिकोणोंसे अनन्तथम त्मक वस्तु-तत्वका यथाथ निरूपण 
करने के कारण यथार्थवादिता आदि बहुगुणों की 
सम्पत्तिसे युक्त है। अतएब पूर्ण एवं जगत लिये 
कल्याणकारी है ॥१४३॥ 


% इति श्री बृहत्स्वयम्भूस्तोत समाप्तम # 





